रास कुंज में रास मंडल रचि, जनक लली रघु लाल हरे || 
अमित रूप धरि करि कछु चेटक, जुग जुग तिय मधि श्याम अरे || 
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दो०-जयति मैथिली लाडली, जय जय पिय चितचोर । र 

सीताशरण सनेह दै, कीजे रति रंस बोर ॥६ख॥ र 

इंति श्री युगल रहस्य माघुरी बिलाशे श्री मेथिली पूवं 
राग विप्रमम्भ रस बिकाशे सीताशरण सुमति प्रकाशे 


षष्टमोऽध्यायः सम्पूणमस्तु छ 
+ सप्तमोऽध्यायः # 
क बिवाह रास प्रकरणम्‌ # 
छन्द रोला:- 
हक 


बोले सत सुजान सरंस मन हरन सुत्रानी। 
पावन पतित पुनीत करन हारी सुख खानी ॥ १॥। 
हे शौनक मुनित्रन्दे सुनहु सब सावधान चित । 

सिय पिय ब्यांह रहस्य परम कंमनीय अपरमित ॥ २ ॥ 
तदपिं स्वमति अनुतार कहबं हम तुमहिं सुनाई । 

सुनहु सकल घरि ध्यान हृदय थरि सिय रघुराई ॥ ३॥ . 
श्री हरि भक्त प्रधान कीर्तन कार महाना । 
अखिल लोक उपकार निरत सब भाँति सुजाना ॥ ४ ॥ 
चक्रवर्ति अवधेश कुंवर श्री राम चरण रत | 
रघुवर कृपा सु पात्र परम प्रिय कोह मोह गत ॥ ५॥ 
श्री नारद अस नाम सकल सुर अधुर सु पूजित । 
रसना अति कमनीय राम रघुवर यश कूजित ॥ ६ ॥ 


| 
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प्रम उदार समथ ज्ञान सागर गुण थामा । 
रहित समस्त विकार सतत ध्यावत सिय रामा | ७॥ 
श्री मैथिली विचित्र प्रेम की दशा निहारी। 
गवने नारद अवध मध्य जहँ श्री धनुधारी ।। ८ ॥ 
गये देव ऋषि तहाँ एकान्तिक रहि जहाँ रघुवर । 
सुमिरत श्री मैथिली प्रेम पागे प्रभु मुद भर ॥ &॥ 
विश्व रमयिता राम अखिल जग आनंद दाता | 
'“सीताशरण') सुस्वामि सरस सज्जन जन त्राता ||१०)॥ 
सरल सहज सुकुमार मार मद मेथन सु छबिधर | 

सुठि सुन्दर सुख सदन सबनि मन हर सनेह घर ॥११॥ 
बैठे लखि रघुवीर देव ऋषि परम सुखारी। | 
मधुर प्रेम रस भरित सरस प्रिय गिरा उचारी ॥१२॥ 
जयति अमल आनन्द कन्द अभिराम कृपाला | 
बारिज लोचन राम श्याम सुख धाम रसाला ।॥१३।। 
जय जय नृपति कुमार चराचर सुकृत स्वरूपा । 


जय मधुराधर मधुर मूर्ति अनवद्य अनूपा ॥१ ४। | 


$ जय जय चन्द्र समान अखिल जग प्रद अहांदा । 
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हम अनादि तव भब्य स्वामि तुम सतत हमारे | 

सब बिधि पूरण काम काम हर अवघ दुलार ॥१८॥ 

हे नर' श्रेष्ठ उदार अकल अज अगुन गुनाकर । 

तव पद तल की शरण अहँ हम हे सुषमाथर ।।१६॥ 

उत्तम चरित अनूप अमृत रसमय अति पावन । » 
करि मम पोषण करियनाथ रस निधि मन भावन ॥२०॥। 

यद्यपि तुम दोउ नित्य अचल सम्बन्ध सनातन । 

तदपि कृतारथ करन हेतु भक्तन प्रसन्न मन ।।२१॥ 

देन अमल आनन्द हेतु आश्रित. हित लागो। 

लियो मनुज अवतार सतत सज्जन अन्नुरागी ॥२२॥- 

तुम दोउ परम अभिन्न प्रेम पूरक परमीशा |: छो 
सेवत पद सुर निकर नाग नर अहिप मुनीशा ॥२३॥ | 
दम्पतिमिलि रस बरसि रसिक ज्ञन करिय सुखारी । :. 
रसिकेश्वर हृदयेश यही वर विनयः हमारी ॥२४॥। 
हे श्रीराम उदार मार मोहक मद भंजन | 

में तब गुणगण ललित सतत गावौं मन रंजन ॥२९॥ 
वीणा मधुर बजाय गाय कीरति - कमनीया । 
निरखीं चरित रसाल. अमल मूरति . रमनीया ॥२६॥ 
मुक्त संग में. यदापि तदपि तव रूप निहारी । 
पावो र परमानन्द भ्रम रस रास विहारी ॥२७॥ 
घ्यावा [नत पद कज मंजु अनुराग सहितनित | 
चरित सुधासरि मध्य करों अवगाहन प्रमुदित ॥२८॥ 
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68 श्री युगल रहस्य माधुरी विलास € १४१ 
जन्म सुफल तव दशे चरित रसनिधि अति पावन । 
सुनत सुनावत ऋषि समाज को में जग भावन ॥२६॥ 
अब मम विनती एक सुनहु प्रभु राजिव नयना । 
वधिवत िद्यालहा चतुदश सब्र सुख अयना ॥३०॥ 
सज्जन सत समाज मध्य सत्कार कीर्ति वर | 
कियो अमित विस्तार आप हे अनद्य सुछबिधर ॥३१॥ 
तत्र स्वरूप को ज्ञान शास्त्र श्रति वरणि बतायो । | 
न इात न इात कारे थक्रेउ यथारथ जानि न पायो ॥३२॥ 
अस करत तुम किये वाहि साधारण प्रानी । 
अब .जानत सब लोग चरिंत लखि सारँग पानी |:३३॥ 
गूढ़ भेद वेदान्त शीघ्र ज्ञानिहँ नहिं जानंत। 
सो लखि ललित रसाल चरित सब लोक बखानत ।३४॥ 
व्यापक परम समथ आप सवेश्वर नाथा। 
परमात्मा पर तत्व अमल कीरति गुण गाथा ॥३४॥ 
अजै अपरभित शक्ति आपने जगहिं दिखाई । 
दुलंभ भोग महान अमित भोगेउ रघुराई ॥३६॥ 
दिव्य अनेकन बाल परम सोन्दयं सालिनी । 
मृग नयनी पिकवेनि सकल सुर निकर लालिनी ।।३७॥ 
देव सुता नागरी गोप कन्या सुकुमारी । 
बहु महिपालन सुतनि संग रामि अवध बिहारी ।३८॥ 
दियो अमित सुख स्वाद उनहिं निज अंग रमाई । 
करि क्रीड़ा कमनीय सबहिं रस सिन्धु डबाई ॥३६॥ 
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“मञ्चरास रस स्वाद अलुभवेड तुम रघुनन्दन। | अनुभवेउ तुम रघुनन्दन । 
यद्यपि पूरण कामं सकल बिधि आनद कन्दन ॥४०॥ 
होतहुँ यह कमनीय चरित त्रुटि एक महाना | 

सो सुनिये धरि ध्यान कृपानिधि परम सुजाना ॥४१॥ 
तव अर्धात्मो परा शक्ति अह्ाद स्वरूपा। 
प्रगटी मिथिला माहि सरल सुचि सौम्य अनूपा ।४२।। 
श्रीमिथिलाथिप लली अलिन सँग करि शिशु लीला । 

मातु पिता परिबार स्वजन उर आनन्द मीला 11४.२। 
अब उप्कण्डा प्रवल नाथ तव दर्शन चाहें । 


मिलन हेतु प्राणेश अमित व्रत नेम निबाहें ॥४४॥ . 


उनके बिन प्रभु अर्ध आप में सत्य बखानौं । 
तुमरिहि कृपा कटाक्ष रहस यह में भल जानौं ॥४५॥ 
तव चरित्र गुण शील अमित सौन्दर्थ अक्षय तब । 
जनक किशोरी संग सरस सम्बन्ध होय जब ॥४६॥ 
हे अवधेश कुमार आप सर्वान्तर यांमो। 
व्यापक व्याप्य विभूति बंदत बुध श्रति पथ गामी ॥४७॥। 
ऊर्ध्वात्मा सर्वज्ञ परम प्रिय दास तिहारे। 
जे तजि सकल विकार देह अरु गेह बिसारे ॥४८॥ 
दम्पति युगल स्वरूप नाम लीला रस घ्यावें। | 
छके महाँ छबि सिन्धु मीन इव स्वाद सु पावें ॥४६।। 
जिनको मन चित बुद्धि प्रकृति के पार विराजे । 
स्वप्न न विषय विकार धाम सत चित जहेँ छाजे ॥५०॥ 


Ke 


« 
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करि सब इन्द्री दमन चित्त तव पद अरुझायो । 
` भाव पतन नहिं भयो सुब्रत दृढ़ करि निर्वाह्यो ॥३१॥ 


त्याला 


अस अनन्य जे भक्त भजन भावना मगन नित | 
परम एकान्तिक चरित लखत हियबिच अति प्रमुदित ।४२॥ 
नित नव युगल बिहार परम मन हरन रसीला । 
दम्पति छबि माधुरी पियत लखि अनुपम लीला ॥५३।। 
उनको नीरस ज्ञान अगुन जो ब्रह्म बतावै। 
दै न सके सन्तोष ध्यान पूणता न पाबे ॥५४॥ 
एक ब्रह्म श्रुति कहत करे शांका जो कोई। 
तो सुनिये धरि ध्यान शास्त्र श्रुति बरणोउ जोई ॥५५॥ 
यदपि एक हीं ब्रह्म तदपि बाके दो रूपा। 
शक्तिवानं अरू शक्ति लसत सब काल अनूपा ॥५६। 
दोउ अभिन्न बनि रहें भिन्नता कंदा न होई । 
विना शक्ति के शक्तिवान को पूछ न कोई ॥५७॥ 
ऐसेहिं शक्तिहुँ शक्तिबाने बिन दीखत नाहीं । 
एहि ते सतत अभिन्न रहंत एक बनि दोउ माहीं ॥४८॥ 
जिमि हो दल बिन बीज कदा कोउं उपजत नाहीं । 
अस प्रमु केर बिधान लोग सब जानत आहीं ।।५६॥ 
जिमि ददल मिलि एक बीज जगं में कहलाई ' 
तैसेहिं शक्ती शक्तिमान एक परत लखाई ॥६०॥ 
स्त्री पुरुषहु लिग भेद तुम दोउ में नाहीं। 
एकै तर अभेद भेद नहिं कडु दोउ माहीं ॥६१॥ 
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अभय सुदल जिमि एक रूप एक तत्त्व अभेदा | 
तेसेहिं पूरण ब्रह्म एक जेहि गावत भेदा ॥६२॥ 
देता भाव न कदा होत ही रूप सतत नित।. 
कहलावत अद्वत युगलरस रूप सु सत्चित्‌ ॥६३॥ 
जो हठ करे कि ब्रह्म एक निर्गुण बिन रूपा । 
व्यापक अमल अनीह अलख अनवद्य अनूपा ॥६४।। 
तौ यह प्रश्‍न महान श्रृष्टि को बिरचन - हारो । 

जो पे ब्रह्म अनीह रहित संकल्प बिचारो ॥६५॥ 
एकोऽहं बहु होठ सत्र यह सब जग जानत'। 
'कहहु ब्रह्म संकल्प रहित किमि क्यों ्रममानत ॥६६॥ 
प्रगट प्रवल संकल्प एक ते होउँ अनेका ॥ 
रहित रूप संकल्प बतावत कोन ` विवेका ।।६७॥ 
जो कोइ रह्म अनीह बिना संकल्प बतावत। | 
एकोऽहं बहु होउँ माहि संकल्प जनावत ॥६८।। 
विन कीने संकल्प शृष्टि कैसे बिस्तारै । 

ब्रह्म रची यह श्रृष्टि सकल श्रुति शास्त्र पुकारे ।। ६६।। 
ब्रह्म सत्य संकल्प सतत रस मय दो रूपा ।. 
लिगा मेद विहीन अमल अनवद्य अनूपा ।।७०।। 
जथा बीज में उभय सु दल एक तत्त रूप एक । 
तथा शक्ति अरु शक्तिमान मिलि होत ब्रह्म एक । ७१) 
रस स्वरूप - आप सब -विश्व विधायक। . 
परम रसाम्बुधि रूप शक्ति तव प्रभु सब लायक ।।७२।। 
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यद्यपि दुलभ ज्ञान भक्ति बिन तदपि न शोभा । 
भक्ति ज्ञान मिलि लसत भक्ति लखि तव मनलोभा ।।७३॥ 
बिना भक्ति जप जोग करे साधन समुदाई। 
जग में. सिद्ध कहाय भले पर तुमहिं न पाई ॥७४॥ 
भक्ति; रूप तव शक्ति सतत ताको जो ध्यावें।. 
भक्ति कृपादे बिन प्रयास तुमको जन पावें ॥७५॥ 
रस अनुभव हित नाथ आप युग रूप बनाये । 
रस प्रधान शृंगार सकल रस . ग्रन्थन गाये ॥७६॥ 
सुतरु सुरस शृंगार बीज सम तुम दोउ बाके । 
परत्र अरुशाक्िति लसत अभ्यन्तर ताके ।।७७॥ 
व्यापकादि गुण ब्रह्म शक्ति में एक समाना। 
श्रृष्टि शक्ति ही रचति ब्रह्म शां्षी श्रुति भाना ॥७८॥। 
यथा उभय दल बिना श्रृष्टि कबहँ नहि होई । 
तथा ब्रह्म अरु शक्ति उभय मिलि बिलसत सोई ।।७६॥ 
बीज माहिं दस युगल एक ही परत दिखाई । 
ऐसे शक्ति समेत ब्रह्मा एक रूप लखाई ॥८०॥ 
जो कोइ देखे बीज दूर ते एक पुकारे | 
अभ्यन्त जो लखे तहाँ दल उभय निहारे ॥८१॥ 
ऐसेहिं ज्ञानी कहत ब्रह्म है एक अरूपा | 
रसमय भक्त समूह कहत नित युगल स्वरूपा ।।८२॥। 
दोउ को निज निज भाव सत्य सक्दिन संब काला । 
दोउ को अति ही सुखद सुरुचि पढ्‌ परम रसाला ॥८३॥ 
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रस श्रृंगार के युगल सुदल तुम. प्रीतम प्यारी । 
नित्य अचल संयोग रुप फल फलत अपारी ॥८४॥ 
हास विनोद बिलाश केलि कौतुक रस नाना । 

तुम दोउ मिलि अनुभवत परम रस रूप सुजाना ॥८५॥। 
प्रीतम प्रिया प्रवीन युगल रस बस रस .रूपा। 
ऽ्यावत परम रसज्ञ रसिक जन मधुर स्वरूपा ।।८६। 
ऊर्वात्मा अति अमल नवल कल केलि निहारत । 


पावत परमानन्द युगल मूरति उर धारत ॥८७॥ ` 


अस्मिन काल महान रसिक जे परम सुजाना । 
मावत युगल स्वरूप त्रम जेहि वेद बखाना ।८८॥ 
जो ज्ञानी अति शुष्क बाद उनसे नहिं ठानत । 
निशि दिन "'सीताशरण” युगल रस रास बखानत ।।८&।। 
जो चाहे सो करे हानि नाहिन कछु मोरी 1 
लागे सीताशरण” सतत सिय पिय पग डोरी ॥६०॥ 
यह माधुर्यं चरित्र परमःरस मय सुखं कारी | 
बिन अहादिनि शक्ति अधूरा है धनुधारी ॥६१॥ 
परमा शक्ति अचिन्त्यः आपकी जनक दुलारी । 
शीघ्र प्राप्त तेहिं करहु यही क्र विनय हमारी ॥६२। 
शक्ति रहित सवदा नाथ तुमं अध कात । 


वणत आगम नंगस' सत सान चन्द बतावत ॥ 8३॥ 


यद्याप परम ऑथिन्न आप दोउ सतत संयोगा । 
नित्य अखण्ड: बिहार करत कबहुँ न वियोगा ॥8 9) 


` ४५८७. 
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€ श्री युगल रहस्य माघुरी विलास € १४७ 
यह निज इच्छा मात्र आप दोउ कीन सुलीला । 
प्रगटे भूतल माहि स्वजन सुखदान रसीला ॥&४॥ 
आप अवध नृप सुवन शक्ति तव जनककुमारी । 
बनि सुठि युगल स्वरूप चहत भू भार उतारी ॥8६॥ 
यद्यपि नित दाम्पत्य आपको बुध जन गावत । 
तदपि स्वजन सुख हेतु आप लीला दर्शावत ॥६७॥। 
चरित महाँ माधुयं मयी जग को दिखलायी । 
शक्ति साथ दाम्पत्य भाव प्रभु नहिं दर्शायो ।।8८।। 
' केवल गुण करि श्रवण परस्पर युगल रसिक वर । 
उपजी रति हिय माहि परम पावन सब सुख कर ॥६६॥ 
याही को कहि पूर्व रांग विद्त जन भावत | 
““सीताशरण सनेह सने सिय पिय हिय ध्यावत ।।१००॥। 
दो०-तव विरहानल में सतत, श्री मैथिली. उदार । 

तदपि सदा सीलाशदण, सुनहु सजन सुख सार ॥१॥ 
तुमरी शक्ति अभिन्न. रूप तव सदृश रसाला | 
उत्तम कुल उद्धवा शुद्ध आचरण कृपाला ॥ १ ॥ 
तव अनुकूल चरित्रवती सीता असनामा । 
उत्कण्ठित अति मिलन हेतु हे आनन्द धामा । २ ॥ 
जिनने प्रभु अरुणंश प्रथम स्थिर बहु काला । 
तव संयोग सु आश माहि बितये खुलाला ॥ ३॥ 
वेद बिज्ञ मथि श्रेष्ठ आप लगि बारिज लोचन । 
'जिन बितयो बहु काल जलधि में भव भय मोचन ॥ ४ ॥ 
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अमित सिद्धं समुदाय सबनि की परम स्वामिनीं । 
प्राणाधिक तव प्रिया जनक जाया सु भामिनी ॥ ४॥ 
तुम जानत सब बात भली बिधि राजकुंवर वर । 
अन्तर यामी 'नाथ आप व्यापक घट घट कर ॥ ६॥ 
श्रो सीता अस नाम विदित त्रिभुवन जग पावन । 

यज्ञ भूमि से प्रगट भई छबि निधि मन भावन ॥ ७॥ 
वर्तमान युग माहि नृपति मिथिलाधिप काहीं । 
अपनो पिता बनाय करहि क्रीड़ा हषाहीं।। ८ ॥ 
आपहु को अवतार सुन चुकीं अबध मभारी' | 
मिलन लालसा प्रवल दशे बिन रहत दुखारी ॥ & ॥ 
वे हम सब की परम इष्ट देवी सुकुमारी। - 
रूप शील गुण खानि मृदुल चिंत अवनि कुमारी ॥१०॥ छे 
नाथ अखिल: तव धर्मः जहाँ. लगि: भोग बिलाशा। ..: 
सब में. वही प्रसिद्ध उनहिं कर सकलः प्रकाशां ॥११॥ 
वे अद्धात्मा आप. केर उनब्रिन तुम पूरे। 
कबहुँ न कृपा निधान सदा ही रहत अधूरे ॥१२॥ 
तुम दोउ मिलि पर त्रह्म एक श्रुति शास्त्र पुकारत । 
ज्ञानी विमल बिशेष युगल छबि निज हिय धारत ।।१३।। 
नाथ आप के सदृश जगत में और न दूजा | 
केवल श्री मेंथिली करत सुर नर मुनि पूजा ॥१४॥ 
आराध्या सब भाँति परम मान्या. वह मेरी 
उनकी मति नित' रहति नाथ पद्‌ पंकज नेरी ॥।१५।। 
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आश्रित जन सुख देन हेतु लीला यंहे ठानीं । 
प्रगटे तुम दोउ अलग अलग रस निधि सुख खानी || १९॥ 
चह तवं क्षणिक वियोग सके नाहिन सहि रघुवर । 

पलक कलप ते गरुंअ उनहि तुम बिन हें छबिधरं ॥१७॥ 
तजि सब जग आशक्ति अहनिशि तुंम को ध्यावे । 

नाथ युगल पद कंज मंजु मथि चित्त लगावैं ॥१८॥ 
हे प्राणेश उदार प्राण जीवन धन प्यारे। 
रसिकेश्वर हृदयेश छिये कहँ दृगन सितारे ॥१६॥ 
हे पिय परम प्रवीन प्राण वल्लभ कहि टेरत। : 

हे चित चोर किशोर कहाँ कहि के मग हेर ॥२०॥ 
हे अवनीश कुमार मार मदन प्रमोद घर। 
“'सीताशरण'? उस्वांश लेत पल पल ऊ चेस्वर ॥२१॥ 
कब दैइहो निज दर्शं रसिक चड़ामशि. नागर । 
“सीताशरण”” सुजान नेह पूरक रस सागर ॥२२॥ 
यहि बिधि श्री मैथिली नाथ गुण गुनि मन माहीं । 
अतिसय बिषम वियोग मरी निशि दिवस विताहीं' ॥२२॥ 
आप उनहिं पाइहें नाथ हम समय बतांव। 

कृपा : सिन्धु रघुवीर आप अपन मन लावे ॥२४।। 
श्री विदेह महिपाल करें गे : सीय स्यंवर | 

तहाँ अखिल जग भूप जुर गे सकल देव नर्‌ ॥२ ५: | 
पन कंरिहें शिव धनुष भंजि युग खण्ड बनाव। 
बाही उर. मम. सुता. स्वकर. माला पहिरावे ॥२६।' 
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Re कै न्‍ननपपनाभतढए 
तेहि सँग होय बिबाह प्रतिज्ञा सुदृढ़ हमारी । 


तहँ नुप को पन पूरि पाइहो जनक दुआरी ॥२७॥ 
अस्तु कृपा निधि शीघ्र आप अब करें प्रयासा । 
श्री मैथिली वियोग हरण कारि देहु हुलासा ।।२८॥ 
बे तव विरह वियोग माहिं विह्वल दिन राती । 
घ्यावें चरण सरोज रटें तव गुन गन पाती ॥२&।॥। 
जब तक चन्द्र न अस्त होय तव तक रघुराई । 
प्राप्ति करै निज क्रान्ति यही वाकी चतुराई 11३०॥ 
तिमि हे राज किशोर परम रस बोर सुछबिधर । 
प्राप्त करिय निज क्रान्ति रूप मैथिली सुभग तर ॥३१॥ 
नाथ आप श्री रामचन्द्र वे कान्ति तिहारी । 
अस मन करहु बिचार सरस चित रास बिहणी ॥३२॥ 
ललित चन्द्रिका पाय चन्द्र शोभा अति पावत । 
रहित चन्द्रिका कदा चन्द्र नहिं नाम कहावत ।।३३।। 
अस मन करहु बिचार आप समरथ सब लायक । 
नमस्कार शत सहस चरण मथि मम रघुनायक ॥३४॥ 
हे सर्वेश उदार नाथ अब चहं . सिधावन | 
सुनि मुनि बचन रसाल रसिक वर प्रभु जग पावन | ।३५॥। 
कीन्हों मुदित प्रणाम सुभग आसन बेठारी | | 
छै दिव्यतर सिद्ध मुनीशा । 
प्रभु मूरति उर धारि जप जेहि ती 
टे व त जाहि बिधि हरि ईशा ॥३७॥ 


> 
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सिद्ध माग से गये देव ऋषि श्री हरि लोका । 

जहाँ न लेश प्रपंच एक रस अमल अशोंका ॥३८॥ 
इत श्रीराम कृपाल सुनत नारद की बानी। ' 
श्री मैथिली स्वरूप शील गुण वंय छबि खानी ॥३६॥ 
अमल अचल हिंमवान सरिस धीरज युत रघुवर । 

कॉप उठे सुख धाम शोक दुख हरन सु छंबिधर ॥४०॥ 
बार बार मंहि परंत मुद्धि पुनि उठि रघुनन्दन । 
विरह व्यथा बलवान बढी व्याकुल जंग वन्दन ॥४१॥ 
मनोरमा मैथिली मंजु मूरति मम प्यारी । 
श्रवण हॉरर हियं गई तभी से बिकले सुरारी ॥४२॥ 
श्री मंरताग्रेज श्याम संकम जग आनंद दाता। | 
अति जईवते ह्वै रहे रसिक . मनेहर जने त्राता ॥४३॥ 
चित चिन्तां अति चढी कबहुँ बिश्राम न पांव । 
सुमिरि सुंमिरि गुण ग्राम राम अति चाह बढ़ाबें । ४४॥ 
सोचत संतंतं सु शील सरल सुषमां सुख सागर । 

कंबे मिलिंहैँ ममे प्रिया प्रेम रस रूप उजागर ॥४५॥ 
भरी पंरम सौहदाद शील गुण खानि सुभग तर । 
कॉटिं रमा रति उमा होहिँ वलिहारं सु छबि पर ॥४६॥ 
भृकुटि कुटिल कमनीय सरस चितवनि मनहारी । 
पावन परमं प्रवीन प्रम पूरित सुकुमारी ॥४७॥ 
मम प्राणांधिक प्रिया मंधुरं मूरति रति रमनी । 
कॅब मिलिह भैथिली मंजुँ वैनी गज गेमेनीं। ४८॥ 


Scanned by CamScanner 


११२ ~ है सप्तमोझ्याय: हळ, 


अस चिन्ता ब्यालिनी डहेउ अवधेश कुँवर को । 

याते कडु न सुहाय लगत नहिं प्रिय छबिधर को ॥४६॥ 
जैसे श्री मैथिली आप लगि रहें दुखारी। 
चिन्तित निशि अरु दिवस सतत व्याकुल मनमारी ।।५०॥ 
सुमिरत श्री अवधेश ललन गुण गण रस पागी । 

कब मिलिहो चित चोर यही संतत रट लागी ॥५९१॥ 
तेसेहिं रसिक नरेश प्रिया बिन परम दुखारी । _ 
प्रिय न लगत पट असन बिमूषन कौन सँवारी ॥४२।। 
कोउ पदार्थ नहिं सुखद न उत्सव आनँद दायक | 

सब से भये उदास नृपति सुत श्री रघुनायक ॥४२।। 
सुर दुर्लभ अति दिव्य बसन भूषन सुठि माला। ॐ 
प्रम . सुगन्धन भरे अतर मन. हरन रसाला ॥५४॥ 
मन मोहन गज बिपुल: अमित वर बाजि सुभग तर । 

माम सरिस प्रिय रूप गमन मन इव अदूभत वर.।। ५.५ 
बाहन बिबिध प्रकार सु उत्तम बिसद बिमाना। 
बिपुल: भाँति प्रासाद अठारी महल महाना ॥५५॥ 
मनहर सुन्दर बीर फेन समः स्वच्छ असतरन। 
सुधा सरिस प्रिय. मधुर असन चित को न सुख करन ।।५७}। 
व्यंजन रुचिर अनेक प्रम रुचि. प्रद रस नाना । 
सकल स्वाद सम्पन्न सुखद सुचि सुभग महाना ॥५८॥ 
बापी कूप अनूप; बिपुल वाटिका . बिहँग गन। : 
बोलत बील रसाल अमित मन हर्न ललित तन ॥६०॥ 
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त्ररक्ष सुकपि व्याघ्रादि बिपुल पशु पलित कलित वर । 
क्रोडन साज समाज सुखद सब बिधि मंजुल तर ॥६१॥ 
चहु बिधि अस्त्र सु शस्त्र चित्त रंजक आख्याना | 

शूठ रहस प्रद शास्त्र वेद संहिता पुराना ॥६२॥ 
नृत्य गीत वादयति भोग बहु भाँति सुरुचि कर | 
आज्ञा बति सु बाम दिव्य अनगनित मोद घर ॥६३॥ 
अपर अनेक बिनोद हास्य करता प्रिय भ्राता । 
सखा सनेही स्वजन सकल सुख कर मुद दाता ।॥६४॥ 
भानुवंश. अवतंश अनेकन बालक छन्दा । . 
योग मागं मथि निपुण तपस्वी अति स्वच्छन्दा ॥६५॥ 
आज्ञावती दास दासि सब सभा, समाजा | 
अवधपुरी छबि भरी चक्रवती... महराजा ॥६६॥ 
पुण्य पयोनिधि रूप राशि वात्सल्य सिन्धु सम । 
जननी. बिपुल सु प्यार पगीं अतिसय उदार तम ।६७॥ 
नगर निवासी अमित महाजन. बहु. व्यापारी । 

पुर बासी. सब . प्रजा राम को परम पियारी ॥६८॥ 
सब से भये उदास श्याम सुन्दर रघुनन्दन । 
पगे प्रिया के प्यार प्रेम पूरक रस रंजन ॥५६॥ 
कबहुँ मूक ज्यों वेंडि ध्यान रत होहिं रसिक वर । 

कहूँ उन्मत्त समान परम चंचल बनि मुद भर ॥७०॥ 
गावन लगत सुगीत मधुर रस रंग समाये। | 
कबहुँ मुछि महिं परत देह की सुरति भुलायें ॥७१॥ 
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बहुरि उठत भरि मोद कहत हा प्राण पियारी। 
कहाँ छिपी मेथिली मंजु मृरति मन हारी ॥७२॥ 
बिन कारण रिसियाय कबहुँ दासन पर खीकत । 
बहुरि तुरत करि प्यार तिनहिं तोषन अति रीझत ॥७३॥ 
कबहुँ विपुल भरि भाव हृदय बह विप्र बुलाई । स 
देत दान सुख सदन नृपति सुत श्री रघुराई ।।७४॥। 
कबहुँ बेठि एकान्त ध्यान में मगन अधिक तर । 
पावत परम प्रमोद प्रेम पागे प्रभु छछि धर ।.७५॥ 
लखि इमि दशा विचित्र सकल पुरजन पुर बासी । 
बिपुल मातु अरु पिता सखा भ्राता सब दासी ।।७६॥ 
सब अति ब्याङुरा भये किये उपचार अपारा । 
प्रेम रोग तन लगेउ चलेउ नहिं केह कर चारा ॥७७॥ 
औषधि बिबिध प्रकार मंत्र पढि पढि कोइ भारे । 
त्रण तोरत वलि जात सुराईलोन उतारे ॥७८॥ 
करि करि निज कतेव्य सकल हारे दुखपाई । 
नित नव बाढ़त रोग निरखि नृप अति अकुलाई ।।७8।। 
याहि अवसर क्या करों बिचारत निजमन माहीं । 
कवन रोग अस प्रवल जाहि कोइ जानत नाहीं ||८०॥ 
अर्दगात्मा निज नित्य शक्ति मिथिलेश कुमारी | | 
तासु Mes कौ चाह प्रबल को व्यथा सुरारी ॥८१॥ 
श्री मेथिली सँयोग बिना नहिं ददे मिटाई । 
यह पीड़ा अति असह बहे दिन दिन अधिकाई ॥८२॥ 
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श्री युगल रहस्य माधुरी विलास टू १५४ 


औषधि अमल अनेक नेक नहि लाभ जनाई अमल अनेक नेक नहिं लाभ जनावे | 

श्री मेथिली वियोग विरदद सब अंग जरावे ।८३॥ 
यथा प्रलय के समय रूद्र को कोप महाना। 
कोर न सके कोउ समन जरायै सकल जहाना ॥८४॥ 
तथा प्रवल बिरहाग्नि माहि नित जरत रसिकवर । 
यद्यपि परम समर्थ तदपि बेचैन मोद घर ॥८५॥। 
चक्रवत अवधेश निरखि ' रघुवीर उदासी । 
अन्ध वावर उन्मत्त सदश जइवत सुख रासी । ८६॥ 
श्री कोशिल्या आदि मातु सब परम दुखारी । . 
तब नृप भोज सुमंत. बुलायो गुरुहिं हँकारी ॥८७।। 
विद्या मंत्र प्रवीण निकर मुनिवर तह आये । 

श्री वशिष्ठ मुनिराज सबनि संतोष बँधाये ॥८८॥ 
नपाते पूजि गुरु चरण सकल . मुनिवर सनमाने । 
द्विजन दियो बहु द्रव्य दमित शिर परमं सयाने ।८8।। 
विनय कीन कर जोर सुनहु सब मुनि जन बृन्दा | 
श्रीगुरु देव उदार सव समरथ सुख कन्दा ॥६०॥ 
सब - मिलि. कीजे कृपा स्वस्थ होवें रघुनन्दन । 
पावहिं परम प्रमोद करें गुरु जन पद बन्दन ॥8१॥ 
सुनि नृप के वर बचन सकले मिलि कीन उपाई । 
मूर्छा दूर न भई उठे नहिं श्री रघुराई ॥६२॥ 
थके यत्न कारे विप्र निकर मुनिवर समुदाई । 
स्वस्थ भये नहिं लाल रसिक मणि जन सुखदाई ॥९३॥ 
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तब विप्रन धरि ध्यान सकल कारण पहिचाना । 
सुतप निरत द्विज निकर परम सर्वज्ञ सुजाना ॥8७॥ 
किन्तु व्यथा को हेतु द्विजन नहिं नृपहिं सुनायो । 
परम हास्य पद रहस समुझि मन माहि दुरायो ॥६५॥ 
विप्रन कियो बिचार सुनत नूप हँसिहें भारी । रु 
हास्य करहि गे संखा बॅन्धु सब पुर नारी ॥६६॥ 
कहिहे स्वजन समाज महाँकामी रघुनन्दन । 
बिकल ब्याहहित होत सुनत सकुचहिं जग वन्दन ॥।8\७॥। 
विप्रन से नृप कहेउ शान्ति कर करहु उपाई। 
स्वयं गये श्री रंगदेव मन्दिर अतुराई ॥8८॥। 
पूजन कीन सप्रेम जोरि कर बिनय सुनाई । 
कीजे कृपा कृपालु कटे संकट दुख दाई ॥६॥ 
रघुनन्दन की व्यथा मिटे अस कृपा करीजै। 
''सीताशरण'' सुजान सुखद मागे मोहिं दीजे ॥१००॥ 
दो०- पुनि सोये नुप भवन मधि, देखा स्वप्न रसाल । 
कहत कान लगि बचन” मम, प्रियश्री रंग कृपाला ॥२॥ 


हे राजन तव सुवन भुवन भूषन सुख रूपा । ड 
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जनक नन्दिनी संग होय गो इन कर व्याहा । 

जनि कीजै नूप सोच विश्वमधि भरै उछाहा ॥ ४ ॥। 

नृप तुम्हरे सुत चारि चारि फल सरिस उदारा । 

सकल जगत अधार रुपनिधि अति सुकुमारा ॥ ५॥ 
ॐ तिमि मिथिलाथिप सदन माहि रस रूप उजारी । 

त्रीं चारि पवित्रशील गुण निधि छविधारी ॥ ६ ॥ 

सुन्दरि सुठि सुकुमारि कला कुशला मृदु बैनी । 

सुख सुषमा आगार सरल मदुचित मृगनेनी ॥ ७॥ 

तिन कन्यन के साथ नृपति सम्बन्ध सुखारी । 

होइहै चारों सुतन केर जनि होउ दुखारी ८॥ 
& सुनि इमि सुखद पुनीत परमं प्रिय रसमय बानी । 

पाय आतमानन्द मगन नूप मन सुख मानी ॥ &॥ 

इधर पुत्र बत्सला मातु रघुबरहिं निहारी । 

श्री कौशिल्या जननि हृदय पायो दुख भारी ॥१०॥ 

रुदन करहिं बहुमाँति सखिन मिलि अति समझायो । 

तदपि न गयेउ कलेश हृदय मथि शोक समायो ॥११॥ 
% तेहि क्षण सुत प्रिय करन हेतु बहु विप्र बुलाई । 

दियो दान सनमान सहित अति विनय सुनाई ॥१२॥ 

माता की कोइ सखी कहा यहि भाँति बुझाई । 

घीणा धर एक विप्र पथारो जहाँ रघुराई ॥१२॥ 

वाने बहु उपदेश दियो तबहीं से रघुवर । 

भये परम उन्मत्त बने पागल सब सुख कर ॥१४॥ 
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हे सुनि जिय घबराय सातु अति सय दुख पागीं । 

जानि देव ऋषि चरित करन निन्दा तब लागीं ।।१५॥। 
करुणा पूरित नेन विकल हिय में दुख भारी | 

भये दुखारी सकल नगर बासी नर नारी ॥१६॥ 
कौशिल्या एक पुत्रवती अस गुनि सब लोगा। 
होति विदीरण हृदय निरखि रघुवर को रोगा ॥१७॥। 
अतिसय वृद्धा मातु हृदय में परम दुखारी | 
वालहिं मिलि नर नारि भलीबिधि बात बिगारी ॥१८॥ 
लखि दुखमय अति दीन सबहिं प्रभु परम सुजाना । 
आशुतोष जन सुखद कृपानिधि शिव भगवाना ॥१९॥ 
विश्वामित्र मुनीश ज्ञान गुण धाम महाना। 
दीन प्रेरणा तिनहिं स्वप्न मधि शम्भु. सुजाना ।।२०॥। 
जाहु आप. श्री अवध नृपति से दोइ सुत मागी । 
लावु वेगि लिबाय आपने मख हित लागी ।।२१॥ 
श्री मिथिला पहुचाय मिलाबहु जनक ठुलारी । 
उनके विषम वियोग दुखीअति प्रभु धनु धारी ॥२२॥ 
मम प्रदत्त सबं अस्त्र शस्त्र. विद्या. समुदाई । 
रामहि देहु मुनीश हृदय (में आनंद. पाई । २३॥ 
काजे अब न बिलम्ब होय जग सुयश तुमारा | 
अचल करति तब रहे सत्य यह बचन हमारा ॥२४॥ 
स्वप्न मध्य अस कहेउ मुनीसन _शाम्भ उदारा । 
मुनि शिव आयसु मानि बचन दृढ़ करि उर धारा ॥२४॥ 
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प्रात होत मुनिराज ज्ञान धन अति तेजस्वी । 

प्रभु अर्चन करि चले मोद मन परम तपस्वी ।२६।' 
लेइंहों दगफल आज कृपानिधि बदन निहारी । 

अस उर में अभिलाष लखौं कब अवध विहारी ॥२७॥ 
मन में करत बिचार गये श्री अवध मुनीशा । 

श्री दशरथ महाराज जहाँ पर लसत महीपा ॥२८॥ 
परम रम्यता भरीपुरी अनुपम छबि खानी | 
करि सरयू स्नान मुदित मुनिवर विज्ञानी ॥२६॥ 
गये नृपति दरबार नरेशहिं खबरि जनाई।' 
सुनि मुनिवर आगमन मुदित मन अति हर्षाई ।।३०॥। 
करि स्वागत लै गये दिव्य आसन पधराई । 
पूजन करि बहु भाँति बहुरि वर विनय सुनाई ॥३१॥ 
केहि कारण आगमन नाथ कहिए जन जानी । 
सबबिधि पूरण काम आप मुनिवर विज्ञानी ॥३२॥ 
बोले मुनि मुसुकाय प्रतिज्ञा करहु नरेशा। 
पनि मागौं सोदेह होय जनि हृदय कलेशा ॥३३॥ 
नृपति प्रतिज्ञा कीन नाथ रूचि जो कछु तुमरी। 

सो मागहु तजि सकुच देहू सम्पति नहिं हमरी ॥३४॥ 
यह तब कृपा प्रसाद सकल में दास तिहारो । 
सुनि नृप बचन बिनीत सरस प्रिय बेन उचारो ॥३५॥ 
में बन बसि तप करों देत खल कष्ट महाना 
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में चाहों मख करन निशाचर करें विध्वंशा । 
रक्षण हित दोउ बन्धु देहु रबि कुल अवतंशा ॥३७॥ | 
सीय स्वयंवर चरित लीन मुनि राज छिपाई। 

निमि कुल रबिकुल एक ब्याह नहिं उचित कहाई ॥रे८। १, 
मख राखन के ब्याज राम को मुनिवर ज्ञानी । 

चाहत मिथिला जान जहाँ रघुबर सुख दानी ।।३६॥ 

श्रो मिथिलाधिप लली जानकी अवनि कुमारी । 

जिनहिं लागि बेचैन रहत रघुवर धनुधारी ॥४०॥ 

महा भाग्य की मूर्ति नृपति मिथिलेश उदारा । 

श्री विदेह योगीश सरस चित बिमल बिचारा ।४१।। 

श्री रघुनन्दन रूप रत्न अनमोल दिखाई । के 
देन चहत सुख स्वाद नरेशहिं मुनि उमगाई ॥४२॥ 
कहत हूत मुनिराज सुनहु शौनक मुनि वृन्दा । 
भाग्यवान पहे जाय मिलत ऐश्वर्य अनन्दा ॥४३॥ 
श्री रघुवर अनमोल रत्न सम सुखद रसाला । 
परम सुकृत तप पुंज महीपति जनक नृपाला ।।४४।। 
होय समागम सीय संग सोचत रघुनन्दन । 

सन बक उडि जाय मिल्ों आतुर जगवन्दन ।।४४।। 
पनि मिथलेश महीय आहें प्रिय मक्त हमारे । 

र तन को निज दशे करन हित परम सुखारे । ।४६॥। 
एप कुमार सुकुमार चहें मिथिला पुर जावन | 
परमान्द पुनीत प्रेम प्रेमिन दर्शावन ॥ ४७ 
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श्री शिव सुखद सुजान स्वप्न मधि आज्ञा दीनी । 
मुनिवर विश्वामित्र म॒दित मन शिर धरि लीनी ॥४८॥ 
याही से मुनिराज नपति सों रघुवर मागत । 
सान महोश अङुलात बचन शुचि सर सम लागत ।।४६॥ 
श्रम [बॅबस आत विकल कण्ठ माथ आय प्राना | 

अश्रु पूणं युग नयन चयन नप केर मुलाना ॥५०॥ 
तदपि परम धरि धीर राव मनि पद्‌ शिर नाई । 
बोले बचन बिनीत जोरि कर हे मनिराई॥।५१। 
अथ लागि सब लोग जगत में त्यागत प्राना | 
याते हे मनिराज अपर नहिं अथं समाना ॥४२॥ 
लेत और के प्राण अर्थ लगि जीव. अभागी | 
श्रद्धायुत बहु अर्थ देउँ में अति बड़भागी ॥५३॥ 
यदि कीजे स्वीकार आप तो राज ` सिंहासन । 

देहे रहित संकोच नहीं चिन्ता कछु मम मन ।।५४॥। 
प्रभ तुमार पद कंज मंजु सवसव हमारे । 
अर्पण करों - सप्रेम लेह. मनि राज सुखारे ॥५५॥ 
महाँ शुद्ध ममः राज 'पिताने मो कहं दीना । 
प्रभ की सेवाः जानि नाथ में.शिर धरि लीना ।।५६।। 
नाहिन मोहिं आशक्ति राज की हे मनिराई। 
त्रण समान जगः मोहिं लगत बिन श्री रघुराई ।५७॥ 
देखे बिन रघुवीर रहें नहिं प्राण हमारे। . 
याते रक्षा करहु. गहों पद कंज तिहारे ॥५८॥ 
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१६२ 
र सकल सुख साज राम बिन एज दा एख साज राम बिन मैं नहि चाहीँ | 

सब बिधि पावन प्रेमे सतत सबै भाँति निर्वाह ॥॥५४॥ 

त्यागि सकल धन धाम राज र॑खि अंक राम क | 

राजिवलोचन लाल विना मेरे ने कॉम की ॥६०॥ 

लखि इन की बिधु बंदन राज बिन संब सुख पेहेहीं । 
विनां रघुवर मख कंज लखै दुँख पुंज समैइहौँ ॥६१॥ 

राज बिन सुंखे सहित जिऔँ बिन राम न प्राना | 

सत्यं सेत्यं मम बंचनं सुनह मनिंराजं सुजाना ।।६२॥ 

प्रथम बहते संज्जंनन रांज तजि प्राण बचाये । 

आत्मं सुरक्षा कीन मदित मर्ने दिवस बिताये ।।६३॥ 

याते हे मुनिराज सकल धन धान्य हमारा । हा 
कीजे प्रभ स्वीकार अहीँ में दास तुमारा ॥६४॥ 

निज शारीर पयन्त सकलं सम्पति सुख साजा । 

सबं कुं अंपण करों एक नाहिन रघुराजा ॥६५॥ । 
मम कुमार सुकुंमांर अखिल जग आश्रय दाता 
मेरे प्राणाधार संतत सञ्जनं जन त्राता ।।६६॥। 
हितोपदेष्टा परम सुगुरु में रामेहि मानौ । 
निज अंव्यय संब साज सतत रघुवीरहिं जानौं ॥६७ । 

उभय लोक गतिरांम मोर रघुराज हमारे । | 
अचय अमल अनूप परम रस रूप जजारै ॥६३) 
कहीं कहाँ तक नाथ मातु पितु बन्धु हारे । । 
थाता परम सुपुत्र आहें रघुवर मम प्यारे ॥६६॥ । 
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राजञा सखा सु स्वामि सु प्रभु एके रघुनन्दन । 
भुक्ति मुक्ति ममराम काम पूरक अभिनन्दन ।।७०॥ 
परम धाम मोहिराम लोक अरु वेदन माहं | 
परम प्रसिद्ध परेश मोर रघुवर सम नाहीं ।।७१॥ 
जहाँ लगे जग बस्तु सकल रघुवीर हमारे। | 
में सब तजि लै राम पाइहौं मोद अपारे ॥७२॥ 
निज प्रतिभा अरु बुद्धि सकल में जानौ रामहिं । 

सुख सुषमा आगार शील शोभा गुण धामहिं ।।७२॥ 
यदि देवों में राम सून्य मो कहें सन्सारा 

राम रहें सक जाय मिले पुनि मोहिं सहारा ।।७४॥ 
राम मातु कोशिला एक रामहिं जाकी गति | 

सो रघुवीर बियोग माहिं किमि जिये विमल मति ॥७५॥ 
सुधा सरिस प्रिय मधुर मंजु मूरति रघुनन्दन । 
उनहिं त्यागि नहिं. जिओं करों याते पद बन्दन ॥७६। 
दीजै जीवन दान मोहिं मुनिराज सुजाना। 
परम समथ. उदार नाथ तुम कृपा निधाना ॥७७॥ 
रघवर बिरह वियोग पाय सब लोक दुखारी । 
बिपुल अश्रु की थार भूमि नहिं सके संपारी ॥७८॥ 
वात्सल्य स्स. प्रेम भरी वाणी कहि राजा | 
मुनि को लखि कछु. रुष्ट गये रनिवास समाजा ।।७8 । 
संग गये मुनि नाथ उठी रघुवर सिय -माता। 
बन्दत करि पढ कज ब्रचन बोलीं विल्लपाता ।।८०॥ 
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ज दृखदाई 
हे मुनीश हम सकल अवध बा र ॥ १॥ 
जनि तुम बनो तुषार कहीं तव पद शिर नाइ न" 
रघकुल कमल समान याहि हिम बनिन जराओ । 
मनिवर परम प्रवीन दया अपने उर लाओ ।॥८२॥ 
जैसे पाला परत कमल बन जात सुखाई । 
तथा अवध तजि राम जात लखि हे मुनि राई ॥८३॥ 
होवेंगे अति दुखित सकल पुरजन परिवारा । 
याते कीजै दया आप मुनि राज उदारा ॥८४॥ 
हम सब अतिसय दीन प्राण की भिक्षा दीजे । 
रामहि सँग ले जान केर इच्छा नहिं कीजे ॥८४॥ 
शरणागत हम सकल रावरी हे मुनि राया । 
मम प्राणन के प्राण राम गुनि कीजे दाया ।।८६।। 
अपर आप सम एक महामुनि प्रथम सिधाये । 
सुनि तिनको उपदेश देह की सुरति मुलाये ।।८७। 
खेद दशामय राम सतत उन्मत्त समोना। 
प्राप्त रहत निशि दिवस हेतु कछु जाय न जाना ।।८८॥। 
कीनो बिपुल प्रयास यदपि विप्रन श्री गुरुवर | 
तदपि स्वनः की सखी सुसुप्ती समे श्री रघुवर ।।८६॥। 
रहत सदा वेचेन अपनपौ भूले लालन । 
तपसिन से अति डरत कष्ट करि कीनो पालन ।।8०।। 
पान आश पुरवत नित मोरी ॥६१॥ 
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उनहीं की अति कृपा सतत हम सब सुख पारव | 
रक्षक हमरे रहत कबहुँ दुख दोष न आवे ॥६२॥ 
सुनि माता के बचन परम वात्सल्य समाने । 
मुनिवर मन सुख भयो प्रगट में अति रिसियाने ॥६२॥ 
बोले ग करि लाल भृकुटि कर बंक बिशाला। 
कया तुमने मंद पान कियो कहु अवध नृपाला ॥&४॥ 
प्रथम कहा जो रुचे मागि लीजे हम देइहं। . 
तव मन की अभिलाष नाथ सब भाँति पुजेइहं | ९५॥ 
में मागेउ भावतो सुनत अति मोह दिखाबत । 
करि अपनी चातुरी बिपुल बिधि बात बनावत ।।६९॥। 
जों तब मन अति मोह प्रथम मागहु किमि कहेऊ । 
चक्रवर्ति महिपांल ज्ञान इतनेउ नहिं रहेर ॥६७॥ 
जो भागे सो करह तृपति में मिक्षक नाहीं 
पर ऐसो नहिं उचित बिचरहु निज मन माहीं ॥&८॥ 
मेरो शील स्वभाव राव तुम नहिं पहिचानत। | 
हम विरचेउ नव स्वगं भली विधि तुम सब जानत ॥ 8३ 
जो आनौ मन कोप सकल तब राज जरावौं । 
का जानौ मन माहिं बताओ क्यों न रिंसावों ॥१००॥ 
दो०-मुनिवर अवध सुबाल के, सुनि वर बचन वरिष्ठ । 
बोले विमले विवेक युत, शुचितर परम गरिष्ठ ॥३।। 
इमि बह बचन कठोर कहत मुनिवर खिसियाई । 
सीताशरण' ' सनह सन नृप सुनत डराई ॥ १ || 
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हे मुनिराज प्रवीण आप सब भाँति उदारा। 

तब प्रभाव बिस्तार वरणि को पावे पारा ॥२॥ 

ये नृप नित तव दास कोप इन पर नहिं कीजै । 

ग्रहाशक्त परिवार निरत निज मन मनि लीजे ॥ ३ ॥ 

सुन्दर सांठ सुकुमार पत्र वर इन ने पाये। जक 

तुमरी कृपा कटाक्ष सतत बहु लाड़ लड़ाये ॥ ४ ॥ 

याते अति वात्सल्य भरो इनके मन माही । 

अस अपने मन सोचि क्रोध को. कारज नाहीं । ५॥ 

इमि मुनि को समुकाय बहुरि नृप को सुख दानी । 

बोले श्री गुरुदेव मधुर. बानी रस सानी | ६ | 

सुनहु अवध महिपाल बचन मेरो सुख मानी । 

देहु मुनींशहिं - राम नहीं इनकी कडु हानी ॥ ७ ॥ 

ये समथ मुनिराज अमित तप इन्‌ ने कीना 

इनको आत हषाय ब्रह्म पद बिधि ने दीना ॥ ८ ।। 

विद्या मत्र सु अस्त्र शस्त्र शित्र दिये सुहावन । 

व र रघुवीर काहिं तुमरेउ यश पावन | । & ॥ 
भुवन माहि सुनहु राजन. मम बानी | 

कीजे मन जनि सोच न कडु रघवर की हानी ।१०।। 

तुमरे सुत अनुरूप प्रम. लोनी सुझमारी। 

दुलहिन दिह मिलाय ललन की रूचि अजुहारी-॥ ११॥ 

उतम कुल उद्धवा शील शोभा गन खानी । 

खान इष पितु मातु मोद अपने उर आनी ॥१२॥ 
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रामहिं निकट बुलाय स्वकर गहि नृप सुख पाई! 


मुनिहिं धरायो हाथ बहुरि याँ बिनय सुनाई ॥१३॥ 
हे मुनीश लो राम इनहि निज सुत करि मानौ । 


शीघ्र दीजिये दशे मोहि अपनो जन जानौ ॥१४। | 


मुनिवर पंरम प्रसन्न पाय लक्षमण अरु रामहि । 


` चले जातं मन मुदित लंखत सुषमा सुख धामहिँ ॥१४॥ 


भक्ति संहित मुनि सँग चले लक्षमण अरु रामा | 
बन्दि विंप्र गुरु मातुं पिता पद मन अभिरामा ॥१६॥ 
अमितं जन्म की पुण्य मातु पितु साथ पठाई । 
घुबर रंक्षा हेतु नेम ब्रत करत सिंहाई ॥१७॥ 
अपनो मेन अरु नयन राम के संग पठाये। 


प्राणं बिना जनु देह दशो यहि भाँति जनांये ॥१८॥ 


मन रघुवर के सांथ करे की जग व्यवहारा | 
गुरु वशिष्ठ समुझांय यत्न करिं उनहिं सँवारा ॥१६॥ 
तदपि नं आवत चैन दृगन बरसत जल धारा। | 
विरेहं ब्यथा अति प्रवल वराणि को पावे पारा ॥२०॥ 
सो रसं किंचित सक्त अजेहुँ जाके उर आव । 
''सीताशरण'? वियोग माहि सो देस सुखाबे॥२१॥ 
मातु पिता कस जिये हमहिं यह अचरज भारी | 
हमसे अधमं अधीन सुरति करि होत दुखारी ॥२२॥ 
जिनको हिय शुंचि सरस जाहि प्रभु प्राण समाना । 
तिनकी “सीतांशरण” दशा को करे बखाना ॥२२॥ 
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१६८ क | 
हि गये लखन रघुवीर मार्ग म मनि के संगा | 


दलि ताइका सुब्राहु हते खल देश रन रग 4 
पूरण भा मुनि यज्ञ लाही बिद्या सब रघुवर | 
पुनि मैथिली सनेह सुमिरि उत्कण्ठित छबि धर ॥२५।। 
प्वल मिलन की चाह जगी मिथिलेश लली की । 
रघुवर अर्धातमा परम प्रिय कमल कली की ॥२६॥ 
मिथिलाधिप को दूत गयो कौशिक मुनि पासा । 
दीन निमन्त्रण पत्र भयो मुनि हृदय हुलासा ॥२७॥। 
पढि सु पत्र मिथिलेश लिखित रघुवरहि सुनायो । 
सीय स्वयंवर सुनत मुदित प्रभु आनंद पायो ॥२८।। 
बिपुल विचित्र विहार करन हारे रघुराई । 
विरचेउ वेष अनूप जाहि लखि मदन लुभाई ॥२६॥ 
मनिवर के सँग .चले अनुज युत श्री रघुनन्दन । 
आकषेत सब वाम सुपथ मथि प्रभु जग वन्दन ।।३०।। 
तिन को मन चित कपि लेत हँसि अपने साथा | 
करि कटाक्ष कमनीय चोरि इग श्री रथुनाथा ॥३१॥ 
जात चले मुनि संग गये श्री मिथिला नगरी । 
ललित विपुल वर बाग विटप पर बेलि सु बगरी ॥३२॥ 
सुमन वाटिका कलित कूप सर सुषमा गारा | 
मन्दिर महल अनूप वराण , 
विश्वामित्र मनीश वंग, रो og i 
आये सुनि मिथिले छाठ युगल कुमारा । 
छॅश हृद्य भा मोद अपारा ॥३४॥ 
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राजकीय सव सौज साजि मनि मिलन सिधाये । 
करि सबै बिधि सत्कार महल मधि बास दिबाये ॥३५॥। 
लखि रघुवर माधुरी मगन मन श्री मिथिलेशा । 
सुधि बुधि गयेउ हिराय मुद्धि महि गिरेउ नरेशा ॥३६॥ 
रूप वाण से बिधेउ हृदय तन सुरति मुलानी | 
त्रह्मज्ञान रत रहे कहावत अति विज्ञानी ॥३७॥ 
कारे रघुवर छबि पान आज भे सत्य बिदेहू । 
पाचा परम प्रमोद जगेउ मन में अति नेहू ॥३८॥ 
सोचत निजहिय माहि धनुष चाहे किन ट्टै। 
अवसि मैथिली केर राम सँग नाता जूटै ॥३६॥ 
बिन तोरेउ शिव धनुष सिया रघुवर कर ब्याहा । 
करिहों यह जिय धरेउ.पाइहौं परम उछाहा ॥४०॥ 
जब कछु मे प्रतिकस्थ मुनीसन विदा माग कर । 
गवने अपने भवन हृदय में अति उमंग भर ।।!४१॥ 
समय पाय पुनि रंग भूमि मधि जुरेउ समाजा । 
आये सकल महीप सजे सब राज सुराजा ।४२॥ 
शतानन्द को पठे जनक कोशिकहि बुलायो । 
आये सहित समाज सबन मन आनंद छायो ।।४३॥ 
लखि दोउ राज किशोर परम चित चोर मधुर तर । 
एक टक निरखत सकल नारि नर रूप सुधर घर ॥४४॥ 
ss रे > हल त पि. 
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१७०? Ne 


राजकुमारन सहित भुनिहि आसन पधरायो । 
तब बन्दिन बुलवाय जनक निज प्रण सुन वायो ॥४६॥ 
धनुष उठावन हेत उठे सब नृपति मोद भर। 
दीन्हें विपुल प्रयास उठो नहिं तब लज्जित उर ॥४७॥ 
निज निज आसन जाय सकल बेठे सकुचाई । 
गुरुवर आज्ञा पाय उठे तब श्री रघुराई ॥४८।। 
गये धनुष के निकट हृदय में सोचन लागे। 


राखौं प्राण नृप केर तोरि शिव धनु रस पागे ॥४९॥ 


लीनो धनुष उठाय . तोरि युगा खण्ड बनाये I 
गुनि शिव को अपमान यदपि मन में सकुचाये ॥५०॥ 
परम भक्त मिथिलेश भक्त वत्सल रघुनन्दन । 
नृप प्रण पूरण कीन धर्म. पथ रत जगवन्दन ।।५१॥ 
यद्यापि शिव भगबान प्रलय, के देव महाना। 
भक्त प्रेम परतन्त्र राम से भा अपमाना ॥५२। 
आश्रित पालक राम सतत सब दिने सब काला । 
राखत पन जन केर प्रेम पूरक रघुलाला ॥५३॥ 
निज अपयश किन होय भक्त को यश विस्तारत । 
“सीताशरण' सुजान शील निधि स्वजन उवारत ॥५४॥ 
पुनि मैथिली सप्रेम राम गल डारी माला । 
वषत देव प्रन गाय बहु गान रसाला ॥४५४॥ 
सखिन आरती कीन जनक तब दूर ये 
ते गमने श्री अवध सकल सर ल ती 
सन्देश सुनाये ॥५६॥ 
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चक्रवति मन मुदित सजाई बिपुल बराता । 
आये मिथिला धाम मिल्ने हर्षित सब भ्राता ॥५७॥ 
मण्डप. ललित बनाय वेद विधि ब्याह करायो । 
सीयराम सम्बन्ध निरखि जग आनँद छायो ॥५८॥ 
कोटि कोटि कन्दर्प दर्प हर सुपमा गारा | 
रूप शील गुण धाम राम सब जग आधारा ॥१६॥ 
सिय को पाणि गहाय साथ में अमित कुमारी | 
सकलशील गुण खानि परम रस रूप उजारी ॥६०॥ 
जनक राम को अपि दीन मणि रत्न अमित धन । 
आत्म समर्पण कीन हृदय हर्षित प्रमोद मन ॥६१॥ 
सर्वेश्वर रघुवीर जानि मिथिलेश सुजाना। 
दियो अमित धन धान्य कीन सब बिधि सनमाना ।।६२॥ 
उत्तम कुल उत्पन्न शील सुषमा गुण खानी | 
दई अमित सुन्दरीं राम को अति सुख मानी ॥६३॥ 
जनक नन्दिनी सहित रामे संग सकल कुमारी । 
ब्यांहीं वेद बिधान युक्त मिथिलेश सुखारी ॥६४॥ 
भरत लखन रिपुदषन केर बिधि सहित बिहा । 
कियो मुदित मिथिलेश भाँति बहु भयेउ उछाहा ॥६५॥ 
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बहुरि बरात समेत जनक पूजे अवघेशा । 

कारि सत्कार अपार बिपुल सुख दियो नरेशा ॥६८॥ 

करि वैदिक ब्यवहार सकल बिधि लौकिक रीती । 

जनक कीन वर विनय जोरि कर परम सम्रीती ॥६६॥ 

हे अवधेश जनेश आज बंडू भाग्य हमारे । च 
जगत पूज्य श्रीमान आप के राज दुलारे ।।७०॥ 

मेरे पाइन भये कोन मम भाग्य बखाने | 

इनकी कृपा कटाक्ष कदा इनको कोइ जाने ॥७१॥ 

सवं शक्ति शिर मौर जासु यश जगत मभारी ! 

पूरि रह्यो सब ओर नाम सीता सुकुमारी ॥७२॥ 

सो प्रसिद्ध मम सुता भई' मोहि पिता बनायो । हि 
स्यंवंश नृप आप हमहि सब बिधि अपनायो ॥छशा | 
समधी मोहिं बनाय सकल बिधि दीन बड़ाई। | 

सकल सुरन के शिरोभाग पर हंमहि चढाई ।।७४॥ 

पर रघुवर सौन्दर्यं रूप माधुरी पान कर । . 

तृप्त न भे मम नयन प्यार नहिं कियो मोद भर ॥७५॥ 
वात्सल्य सुख स्वाद्‌ भली बिधि में नहिं पायो । हरि 
F यही बड़ सोच नाथ मोरे मन छायो ॥७६॥ | 
मार्गों कर जोरि. कृपा ऐसी अब बीजै । 

रह यहा रघुवीर काल कहुआज्ञा दीजै ॥७७॥ 
मिथिला बासिन केर मनोरथ पूरण करि के । 

जावे पुनि श्री अवध हमनि अति आनँद भरि के ॥७८। 
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मन पान्छित सुख देहि सबै सब भाँति कुँवर वर । 
तृप्त कर हम इनहि सरस सुठि भोग अपिं कर ॥७६॥ 
केवल में नहिं कहौं सकल सास अस चाहें। 
कछु दिन श्री रघुवीर दर्श दै नेह निबाहें ॥८०॥ 
सकुचे उत्तर देत कछुक श्री अबध नरेशा। 
बोलेउ तब तक बहुरि जोरि कर श्री मिथिलेशा ॥८१॥ 
यदि सौचौ महिपाल सकल परिवार हमारा । 
सब को प्रिय श्री राम करत सब प्यार अपारा ।।८२॥ 
यहाँ न इतनो प्यार होय रघुनाथ कुँवर को | 
तो ऐसी नहिं बात को न चाहे छबि धर को ॥८३॥ 
में समेत परिवार प्यार इनको अति करिहौ । 
निरखि बिमल बिधु बदन बचन सुनि उर सुख भरिहौं ॥८४।। 
याते हे अवधेश अवसि आज्ञा दै दीजै। 
जानि हमनि अति दीन मनोरथ पूरण कीजै ॥८५॥ 
सुनि वर बचन विनीत विहँसि बोले अवधेशा । 


होहिं मनोरथ पूर्ण धीर धरिये मिथिलेशा ॥८६॥ 


रघुवर विषम वियोग बिकल सन्तप्त दुखारी । 
सकल मातु परिवार अवध बासी नर नारी ॥८७॥ 
याते मानो बात अवथ को जावन दीजै। 
पुर बासिन समुकाय देहि सुख कृपा करिजै॥८८।। 
पुनि बीते कछु काल राम को यहाँ पठेइहें । 
निज जिय निश्चय करो शीघ्र रघुनन्दन अइहें ॥८8॥ 
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अस कहि बधुन समेत सुतन सँग अवथ महीपा । 

कियो मुदित प्रस्थान गये निज नगर समीपा ॥&०॥ 
मातन बधुन समेत हपि सब कुँवर उतारे । 
परिछन कारे ले गई' महल मथि जाय बिउारे ॥६१॥ 
करि सब लौकिक रीति द्विजन दीनो बहु दाना। | 
यहि बिधि ''सीताशरण” ब्याह सन्छेप बखाना |&६२॥ 
करहि बधुन बहु प्यार सासु सब अति रस पागीं । 
पावहिं परमानन्द मातु सब अति बड़ भागीं ।।8३।। 
बंधुन संहित लखि सुतन लहें जो सुख सब माता । 

सो सुख “सीताशरण' बरणि पावें न बिधाता ॥६४।। 
परिजन . पुरजन प्रजा परम प्रेमामृत पाशी । 
सब को श्रीरघुवीर चरण पंकज मति लागी ॥६५॥ 
यहि बिधि परमानन्द मगन सब राज समाजा । 

करि सबं को अति सुखी प्रेम पालक रघुराजा ॥६६॥ 
लागत मास अषाठ मुदित पितु आयसु पाई । 

श्री मिथलापुर गये 'सियायुत श्री रघराई ।।६७।। 
नगर नवासन साहत जनक आदर अंति कीना । 
सुन्दर सुखद सुपास महल सधि आसन दीना ।।8द।। 
श्री मैथिली प्रमोद करन रस रमन राम को | 
मातु सुनयना प्रम पगीं लखि कृपा धाम को ॥88॥ 
सरस मिष्ट सुठि सुखद मधुर. रमणीय सुहावन । 
अन्न परम स्निग्ध सुभग रुचि प्रद अति पावन ॥१००॥ 
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पटरस ब्यजन ।बाबाध. ` भाति पकवान बनावे । 
सकर, सनह सम्राय: श्याम सुन्दरहिं पबावें ||१०१॥ 
ने हर सूत ललास रूप माधुरी पान कर | 
पावहिं परमानन्द प्रेम पूरित अति सय उर ॥१०२॥ 
चक्रवात नुप सुवन भुवन सुख प्रद मनभावन । 
सासु करन से पाय स्वाद वरणत जग पावन ।।१०३॥ 
पाय सुअवसर परम रूप गुण शील सयानी । 
सुठि सुन्दरी अनेक दिव्य तर अति छवि खानी ।।१०४।। 
राजङुचारी अमित आय रघुनन्दन पासा । . 
मृगनयनी पिक वेनि हृदय भरि परम हुलासा ।।१०४॥। 
गान कला कल कुशल सकल बिधु बदनी वाला । 
गावहिं गारी कलित मधुर रमणीय रसाला ॥१०६॥ 
लखि . तिनकी चातुरी सुनत गारी मन हारी। 
पावहि परम प्रमोद हृदय मधि श्री धनुधारी ।।१०७।| 
पूरक पावन प्रेम प्रणत प्रति पालन हारे | 
ऊपर से सङुचात, कछुक अवधेश दुलारे ॥१०८॥ 
सखि जन गारी देत आप उत्तर नहिं देवत । 
सुनत परम सुख स्वाद भरे अतिसय रस लेबत ॥१०६॥ 
लखि रामहिं संकुचित मोद भरि मातु सुनयना । 
सब बालन को डॉटि सरस प्रिय बोली बयना ॥११०॥ 
ऐ सब बाला वृन्द अधिक जनि दीजे गारी । 

प्रिय पाहुन रघुवीर ललन मन सकुचत भारी ॥१११॥ 
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दो०-श्री अवनिजा विदेहजा, जीवन प्राण अधार । 
सीताशरण सनेद्द बस, सखि नत रहे निहार ॥४॥ 
माता दे दै सपथ अलिन को रोकत आहीं। 
तदपि परम चंचला हृदय मथि अति हपांहीं ॥ १॥ 
गावें गारी मुदित अम्बको कहा न मानत। 
बोले सूत सुजान सुनहु शौनक हम जानत ॥ २॥ 
भानुवंश राकेश अमल यश वर्धन हारे। 
रघुनन्दन मन हरन मधुर तर अवध दुलारे ॥ ३॥ 
श्री मिथिलाधिप ललिन केर गारी मन हारी | 
सहस सुधा ते सरस जानि सुनि रास विहारी ॥ ४॥ 
पावत जो सुख स्वाद स्वप्न मथि कबहुँ न पायो । 
वेद ऋचन को पाठ विपुल विधि मुनिन सुनायो ॥ ४ ॥ 
आप अनन्त अनाम अमल अनवद्य . अनूपा । 
व्यापक व्याप्य विभूति अनघ सतूचित्‌ नर रूपा ॥ ६॥ 
तुमरेहि प्रबल प्रताप तपत रवि शशि दिन राती । 
पवन अग्नि जम काल मृत्यु तुमते भय खाती ॥ ७॥ 
तुष स्वतन्त्र परमीश ज्ञान गुण खान उदारा। . 


अज अनीह अखिलेश कृपा निधि जगत अधारा ॥८॥ 


इमि वरणन मुनि करत सुनत तुम होत सुखारी ! 


पर अस सुख नहि होत भयेउ जस सुनि रस गारी ॥ ६॥ 


सुनि गारी मन हरन प्रेम रस भरी मधुर सिर 1. 


पायो परमानन्द नेह ' ग्राहक भाषिक वर ॥१०॥ 
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बोलीं सुठि सुन्दरीं सुनहु हे राज दुलारे। 
सुनेँ महापुरुषक्च हीन हें पिता तिहारे ॥११॥ 
जो होतेउ पुरुषत्ववान क्यों देव मनाई। 
यन्त्रित करि तब मातु काहिं सुठि खीर खबाई ॥१२॥ 
तब तुम पैदा भये लाल हम सब भल जानत। 
और बहुत भी दोष हमहिं का विश्व बखानत ॥१३॥ 
तब कुल में लखि दोष शान्ता बहिन तुमारी। 
नहिं केह राजकुमार वरीं ऋषि संग पथारी ॥१४॥ 
परम बिवश लाचार भये जब पिता तुमारे। 

सौंप दई' ऋषि काहिं हृदय महेँ मोद अपारे ॥१५॥ 
औरो अटपट बहुत कहाँ लगि कहीं सुनाई । | 
तब कुल की करतूति ललन सिगरे जग छाई ॥१६।। 
लुनि तिनके वर बयन अयन सुख स्वाद सामने | 
परम प्रेम रस मोद पगे राघव मुसुकाने॥१७। 
तव जो कम सु धमं क्रिया मख जप तप ध्याना । 
भिन्न भिन्न गुण सुखद सतत जिन को प्रभु माना ॥१८॥ 
तिन में जो सुख भयो सबेनि ते सुख अधिकाई । 
पावत राज किशोर प्रेम रस निवि रघुराई ॥१६॥ 
उनकी परम सनेह सनी गारी मनहारी । 
सुनि अतिसय सुख पगे प्रेम पूरक घनुधारी ॥२०॥ 
आत्म लाभ गुनि परम रसिक बर अति सुख मानत । 
“सीताशाण” स॒जान स्वजन हिय की पहिचानत ।॥२१॥ 
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तब वे बाल रसाल सकल बोलीं मुघुक्राई । 
सुनहुँ लाल मन हरन प्रेम लम्पट रघुराई ॥२२॥ 
अत्र हम सब करि कृपा अधिक संकोच न देइहे 
निज कुल कीरति सुनत लजत अब हम न सुनेइहें ॥२३॥ 
कहि इमि बचन बिनोद बलित सुरभित जल पावन । + . 
रघुवर को अचवाय प्रेम पूरित मन भावन ॥२४॥ 
सरस सुगन्धन सहित पाय ताम्बूल सु छविधर । 
चयण करि सुख पगे भाव ग्राहक सनेह घर ।।२५।। 
वात्सल्य रस पी सुनयना मातु सयानी। | 
निज सु अंक पधराय राम को अति सुख मानी ॥२६॥ 
कहा सयन अब करहु ललन आनन्द समाने । 
लाख तिनको शुचि भाव राम मन मोद अघाने ॥२७॥ 
वात्सल्य रस दान मातु की अंक शीश धरि। 
सोये राजकिशोर परम चितचोर प्रेस भरि ॥२८॥ 
वाही समय सनेह सने मिथिलेश सिधाये । 
लखि रघुवर माधुरी हृदय में अति हर्पाये ॥२६॥ 
वाम भाग रघुवीर दाहिने सियहिं बिठाई। हः 
निज सु अंक पधराय नृपति मन मोद समाई ॥३०॥ 
निकट प्रम रस पगीं सुनयना सु छबि निहोरें। 
युगल माधुरी निरखि दोउन पर तन मन बारें ।।३१॥ 
निज अरद्रा'गिनि ओर चितय नप परम सुखारी । 
पावत परमानन्द सरस प्रिय गिरा उचारी ॥३२॥ | 
1 


Scanned by CamScanner 


अहो देवि बहु सु ब्त याग तप तीर्थ अपारा । 
संयम नियम विवेक विनय दम दया उदारा ॥३२॥ 
जग मेत्री वर नीति सु गुरु हरि पद्‌ सुचि प्रेमा 
सब विधि ''सीताशरण’ कहे जो श्रति में नेमा ।'२४॥ 
प्रभु पर्द प्रीति पुनीत भज्ञन भावना सुको । 
आगम निगम पुराण मध्य जो, जो शुभ धर्मा ॥३४॥। 
सो हम सबने किये अनेकन जन्म मझारी। 
वाको सुफल स्वरूप मिले सिय युत थच्ुंधारी ।।३६॥ 
हम सबमो बह सुकत समागम यह कर वायो । 
सिय रघुवीर बिबाह भयो सब को मंन भायो ॥३७॥ 
बंड भागी हम सकल दगन भारे दशन पायो । 
इन दोउ को सम्बन्ध पाय. मम यश जग छायो ।।३े८। 
मोसम सुकृती कौन राम जेहि के जामाता । 
मम कन्या मैथिली सिया इन को तुम माता ।।३६॥ 
सिय रघुवर माधुरी युगल लखि दृण फल पाई । 
यह अमृत सुख सरिस मोच नहिं मोहिं लखाई ।॥४०॥ 
सुर पुर में जो सुधा नहीं समता में याके 
पुण्य . क्षीण ही होत पतत सुर पियतहु जाके ॥४१॥ 
यह सिय रघुवर युगल सु छबि रस जो जन छाके। 
मिंटत तासु मद मार मोह मन होत न ताके ॥४२॥ 
यह छबि सुधा अमल सब भाँति अनूपम । 
हम दोउ को अति सुखद सतत रसं प्रेम स्वरूपम्‌ ॥४२॥ 
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पख को ज्ञान भक्ति शुभ कम धमर | 

जो हम पालन किये हृदय में अति उमंग भर ॥४४।। 

बाके परम प्रभाव नष्ट भे पाप हमारे | 

अन्नं जागे मम भाग . मिले तव राज दुलारे ।।४५॥। 

पाप पुंज अति प्रवल रहत चेतन के जबलौं । ति 
मिलत न “सीताशरण” सिया रघुनन्दन तबलौँ ।।४६। 

करपा करें सियाराम सकल अघ पुन्ज नशा | 

तब उपजे सुचि प्रेम मोद मन मार न भाव ।।४७। 

छुटै जग सम्बन्ध देह के सब व्यवहारा | 

होय स्वभाविक क्रिया लहे चित शान्ति अपारा ॥४८॥ 

तब लागे सम्बन्ध सिया रघुवर पद्‌ पावन । 

सूद्म बासना मिटै मिलें तब प्रभु मन भावन ॥४९॥ है 
याते बिन सिय राम कृआ दशेन नहिं होई । 
“सीताशरण” प्रयास करे बहु बिधि किन कोई ॥५०।| 

यहि बिधि सने सनेह करत निज भाग्य बड़ाई । 

श्री मिथिलाधिप नृपति सिया रघुबरहि सिहाई ॥५१॥ 
वात्सल्य रस मगन युगल जोड़ी अभिरामा। 

आशिर्वाद अनेक दिये सुख प्रद मुद धामा॥५२॥ रै 
राजभोग बहुवाँति पदारथ दिव्य अनुपम्‌ । 

पय 0 

बैभव वलित बिशेष बिबुध दुलंभ सुख रूपम्‌ ||५३॥ 
दम्पति सीताराम काहि अपे सिथिलेशा । 

आत्मबोध सम्पन्न हृदय अति सरस नरेशा ॥५४॥ 
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“पड ज्ञानी जानिये सिया रघुवर को पाई । 
निज सर्वस दे सौंपि करे सेवा मन लाई ॥४५॥ 
जोरि सुदृढ़ सम्बन्ध युगल माधुरी पान कारि | 
पाये परमानन्द हृदय में अति उमंग भरि ॥५६॥ 
श्री विदेह योगीश महाज्ञानी गुन रासी। 
कमल पत्र इव रहत जगत से सदा उदासी ॥५७॥ 
यहि बिधि श्री मिथिलेश सुनयना सीता रामंहि । 
सब बिधि लालन कीन युगल सुषमा सुख धामहिं ॥५८॥ 
तब गमने मिथिलेश सुनयना आनंद पाई । 
सीताराम स्वरूप युगल निज हृदय बसाई ।।५९॥ 
आई' तहँ वर वाम बिमल बिधु बदनी बाला । 
बिपुल विभूषण बसन सुगन्धित सजे रसाला ॥६०॥ 
अंग अंग मनहरन कान्ति कमनीय हीय हर । 
सुषमानिधि सौन्दर्यं परम रमणीय सुधर वर ॥६१॥ 
रसमय मूर्ति उदार निरखि रघुराज कुँवर को । 
बाल जाल रस प्रेम पगीं लखि लखि छबिधर को ॥६२॥ 
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१०२ छी श्री पुगेल वहस्य गा है; श्री युगल रहस्य माधुरी विलास ६ 
हे सोन्द्य छ सिस्य आन की उततर दीजे |. 
प्रिय पाहन चितचोर कृपा इतनी अब कीजे ॥६६॥ 
कोई पुरुष सुकार्य करत अपने सुख लॉगी। . 
परमारथ लगि करत काये जो जन बड़े भागी ॥६७॥ 
कछु नर अपर सुखाथ करत जग में बहु काला । 
इन तीनो को भेद बंतावह तुम रघुराजा ॥५८॥ 
तुम जानत सब भाँति श्रेष्ठ परमाथ कहावे | 
करे जो कोइ परमाथ जगत में यस सुख पावे ।।१8। 
याते हे रसिकेश रास रस रमण सु छबि धर । | 
पूणं मनोरथ करहु हमनि के शुचि संनेह घर ॥७०॥ | 
रति रस लम्पट लाल छयल छबिधाम गणाकर । > | 
तुम परमाथ स्वरूप प्रेम पालक उदार तर ॥७१॥ | 
करि कटाक्ष कमनीय कला कोशल दिखलाई । 
मम मन मृग को लीन आप छबि जाल फसाई ॥७२॥ 
बहुरि विचार सुदक्ष आप एक बात बताइय । 
केहि गुण भूपहि कहत जगंत राजा समभाइय ।।७३।। | 
अमित भोग नृप पास कहत राजा यंहि लागी । | 
संकल भोग में प्रमुख एक बनिता रस पागी ।७४।। । 
तुम रघुराज किशोर परम रसबोरं हृदय हर। 
मनि सुख स्वाद आप सब बिधि प्रमोद घर ॥७४५॥ 
कौन कमें जग किये देशी साफल्य कहावे । 
पुनि वेफल्य कहार्य कम सो कोन बझावै ॥७६॥ 
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सकल भोग जग केर भोगि पुनि सुन्दर नारी । 
संग करे रति रमण होइ साफूल्य सुखारी ॥७७॥ 
भोगत हू सब भोग करै नहिं बनिता संगा । 
सो बेफल्य कहाय लहे सो किमि रस रंगा ॥७८॥ 
| छै याते क्यों वेफल्य करत अपने को रघुवर । 
| लीजै परमानन्द हमनि के अंग संग कर ॥७६॥ 
| पुनि हे चतुर सुजान कहो अकि अथ धमे को | 
| कौन साध्य फूल होत आप जानत सुमर्म को ॥८०॥ 
| थमं अथं को लाल कामं किमि दूषित करई । 
चार पदारथ मध्य काम गणना क्यों परई ॥८१॥ 
७ अर्थ धर्म के अछत काम को जो नहिं सेवत। 
तिनके दोनो विफल स्वाद सुख कदा न लेवत ॥८२।! 
धर्म धुरन्धर आप नृपति सुत अथं अपारा। | 
याते सेबह काम हमने संग परम उदारा ॥८३॥ 
न तरु सुनह रघुवीर युगल बफल्य तुम्हारे । 
होवें गे हृदयेश मानिये बचन हमारे ॥८४॥ 
ऋ आत्म स्वरूपा मुक्ति कौन कहिये रघुनन्दन । 
तुम सब भाँति सुजान प्रेम पूरक जग वन्दन ॥८५॥ 
तस्य बिरोधी काम कवन विधि कहो सुघर वर । 
आप परम रमणीय मृति रसमय सुशील तर ॥८६॥ 
आत्म सुखहिं अनुभवे काम तेहि निकट न जावै । 
जो कोइ भोगे काम आत्म चिन्तन न सुहावै ॥८७॥ 
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रि दए शान 
युगल विरोधी धर्म आप केसे निरवाहत ।. 


आत्म सु चिन्तन करत परम प्रेमीजन ध्यावत ॥८८॥ 
यौवन रत्न सुभा्य आप यह हमहिं बतावें। 
सेवन करे सु अर्थ पुरुष वह समय बुझावै ॥८8॥ 
पुनः कौन से काल माहि नर थर्महिं सेवे । 
फिरि कब सेवे काम सरस जीवन फल लेवे ॥&०॥ 
पाहुन अस्मिन काल अवस्था सरस तिहारी | 
कीजे रास बिहार मोद प्रद अवध बिहारी ॥६१॥ 
युवति बृन्द मधि रत्न सरिस मैथिली हमरी । 
रूप शील रस खानि बनी भार्या तुमारी ॥६२॥ 
लखि उनको मुख चन्द्र आत्म चितन करि पैइहो । 
पशि अनुराग अपार सकल जग सुरति भुलेइहो ॥६३॥ 
हे बलबानन मध्य महाँ वलवान उदारा। 
कहिये राजकुमार आप अति सरस बिचारा ।।8४।। 
भर्मादिक के मध्य साध्य फल कौन कहावै । 
परम सुमंगल रूप जाहि सारो जग ध्यायै ।'६४॥ 
अर्थ धर्म के मध्य काम ही परम साध्य फ्ल। | 
र याते क्यों डरत आप रसिकेश कहो भल ॥६६॥ 
नहीं नपुंसक आप 
हे सन्दर मुख ललन छन चावर 
और: यह लर हे सकुचावत ॥६७॥। 
रुप को कया उपभोगा । 


>, 


ज्र कृ ~ ४ कि 
सवन कर न काम व्यर्थ माने सब लोगा ॥६८॥ 
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रूप साथक तबहिं ललति ललना गण संगा । 
रमि रमाय सब भाँति करे अनुभव रस रंगा ॥६६।॥ 
याते हे चितचोर चपल चड़ा मणि छबिधर । 
देहु हमनि आलिंगनादि सुख स्वाद मोद भर ।।१००॥। 
भवितव्यता न होन देत यों बात बनाई। 
जो बोलो रसिकेश सुनो तो मन चित लाई ॥१०१॥ 
वीर शिरोमणि आप कहिय अस को बंलवाना । 
करे जो “सीताशरण'? देव से युद्ध महाना ॥१०२॥ 
दो०-कोन पुरुष से हार कर, देवहु होत हतास । 
सीताशरण बताइये, पाइय. हृदय हुलास ॥५॥ 
कामी देवहिं जीति बिजय पावत वरियाई। 
चीर शिरोमणि आप देव से डरत वृथाई॥ १।। 
कौन भोग को भोगि सुशोभित होवति नारी । 
पुरुष कोन सो भोग भोगि अति होत सुखारी ।। २॥ 
बनिता किस के लिए बनी नर केहि सुख लागी । | 
कहिये राज किशोर आप खुवश अदागी ॥ ३॥ 
केवल पुरुषहिं सुखद नारि बिधि बिरचि बनाई । | 
नारि सुखद ही पुरुष रच्यो बिधि ने हर्षाई ॥ ४॥ 
करि बनिता सँग योग पुरुष अति ही सुख पावत । 
सुखी होत तब नारि पुरुष अगन लपटावत ॥ ५ ॥ 
पुरुषहि केवल नारि नारि को पुरुष सुखद अति । 
नतरु सुभग दोउ ब्यथं वदत बुध परम बिमल मति ॥ ६ ॥ 
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अखिल अवनि के ईशं अवध पंति तयं कुमारा । 
रूप शील गुण खानि सरसं शुचि परम उदारां || ७ ॥ 
याते तुम को लाल अंहनिशिं ललेनन संगा। 
उचित सु विपुल बिहार सरस रति रमण प्रसंगा || ८ || 
कौन पुरुष जो देत अपर को आपन पापा । ङ | 
को अपनी दै पुण्य हरंत औरन सन्तापा ॥ &॥ | 
जेहि सँग नर अपकार करत सो निज अघ देवतं । | 
करत हि उपकार पुष्य वाकी हरि क ॥१०|| | 
गाढ़ालिंगन देइ करो उपकार हैंभारों | | 
रामि रंमाय सुखं स्वाद्‌ देहु संकोच न धोरों ॥११॥ | 
होवें हमं सब सुखी आंपनी पण्ये पनज वं | 
९ ० > .: है आ आ” 

अर्पण तुमे को करें सुनौ रस निधि प्रमोद घर ।।१२॥ 
जो पै सुन्दर श्याम हमैनि सुख स्वाद न दैइहों । 
तो निश्चय रसिकेश दोष हेमे सब को पैइहो ॥१३॥ | 
अस जंनि कीजे लाल ऑप मृदुचित करुणाकर । | 
मिन प्राणाधार प्रेम पूरक उदार तर ॥१४॥ 
कहिये :रोजि : हमार दया है. जिरा हि बन्दन ॥१४॥ | 
अत त ब किस को नामा । | | 
कौन सु शक्ति समर्थ क हि सुख धामा ॥१६॥ 
कहिये राजिव नयन चयन yo “es 

प्रद अतिमन भावन ॥१७॥ 


1 
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छु श्री युगल रहस्य माधुरी विलास ईडे १८७ 


अतिसय दुखी बिलोकि द्रवे अतिसय हिय जाको । 
सब बिधि रक्षा करे कहें सब रक्षक वाको ॥१८॥ 
सोई परम दयालु दुखी जन रघ कहावे । 
बही समथ सु शक्ति सतत एक रस रहि आवे ॥१६॥ 
घटे नहीं जो कदा और को देइ घटाई। 
वही समथ सु कीर्ति सदा उज्वल दिखलाई ॥२०॥ 
भुवन कर प्रकाश मालनता कबदु न आव | 
सीताशरण'” समथ सु कीरति सोइ कहलावे ।।२१॥ 
अस्तु प्रम हम दीन दुखी तब अंगालिगन । 
चाहे प्रमुदित देहु कृपा करि रँगि रस रंगन ॥२२॥ 
सब प्रकार हम. रच्य आप रक्षक सब लायक | 
परम उदार .समथ शक्ति युत श्री रघुनायक ॥२३॥ 
जो पे पूरण काम काम हर कामद छविधर । 
करें सुखी हम सबनि देहि सुख स्वाद मुदित वर ।।२४॥ 
अचल स कीर्ति समथ करे जग माहि प्रकाशा । 
विनवौं बारम्बार करहु. पूरण मम आशा ॥२५॥ 
इमि वर बचन विनोद वलित बोलीं सब बाला । . 
आसय अति गम्भीर गूढ़ . तर मधुर रसाला ॥२६॥ 
श्रुति सम जिन को ज्ञान प्रस पावन मन हरनी 
सकल कला कूल कुशल पतित्रत रत शुचि करनी ॥२७॥ 
सनि तिन्न के वर वचन स्तन आनन्द अधाने । 
सकल शास्त्र श्रुति विज्ञ राम कुछ मृदु मुसुकाने ॥२८॥ 
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पुनि सोचत रघुवीर प्रश्न इन के अति रूरे | 
अर्थ धर्म अरु मोक्ष नहीं केवल मद पूरे ॥२६॥ 
प्रवल प्रेम की प्यास काम पूरित सब अगन | 
तजि लज्जा संकोच चहैं रँगना रस रंगन ॥२०॥ 
केवल काम कलोल करन हित ये मृग नयनी | 
निज चतुरता दिखाय रहीं सब बिधि पिक बयनी ॥३१॥ 
महाँ गोप्य रस भरित ललित इनकी वर बानी । 
अस विचारि चुप रहे कछुक क्षण सारंग पानी ॥३२॥ 
सहज सकोची राम परमः हर राम काम हर। _ 
अतिसय मन सकुचाय बचन बोले प्रमोद कर ॥३३॥ 
तुम सबके जो प्रश्न तिनहिं में जानौ नीके। कः 
जो हम उत्तर देहि लगें तुम को अति फीके ॥३४॥ 
सुनि ताली दे हॅसीं सकल ललना समुदाई। , 
बोली लाल रसाल दीन उत्तर सुख दाई ॥३५॥ 
इमि करि हास बिलाश सखी सब सुभग सयानी | 
परमानन्द प्रमोद पी रामहिं सुख दानी ॥३६॥ 
केवल वाल विनोद भरी इनकी वर बानी। | 
सीताशरण” न लेश बिषय की गन्ध समानी ।३७॥ . 
rR र सुख देन रामको। . 
सिन की बध ति ज निज तुमांम को ॥ शट 
आ महल पंमार रखे निज यूथ बनाई। 
| दग भरि रघुराई ॥३६॥ 


ba 


। 
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प जा ह री 2 वळ सिता 
नवल. अमल कल कमल सरि, हक बाहु वर ॥४०।। 
चपल चतुर चितचोर मन्द सि i 
| | न्द हासे हेरन हारे ॥४१॥ 
तिन सो भरि अनुराग सकल नायिका नबेलीं । 
निज सम्बन्ध विचारि बचन बोलीं अलबेलीं ॥४२॥ 
हे राजेन्द्र कुमार आप सौन्दर्य सिन्धु सम । 
लोकोत्तर गुणवान परम अभिराम अनूपम ।।४३।। 
तुम्हरो रूप निहारि सकल जग आनंद पावे । 
उत्सव बिबिध प्रकारे करत मन मोद बढाबै ।।४४।। 
यद्यापि ऐसे आप तदपि सुनिये रघुनन्दन । 
मम मैथिली बिशेष रूप रस सब सुख कन्दन ॥४५॥ 
कारि कटाक्ष कमनीय तुमहिं जिन ने अपनायो । 
सब बिधि “सीताशरण' आप को मान बढ़ायो ॥४६॥ 
नतरु आप को रूप व्यथं हो. तो रघुराई। 
अपर भोक्ता कवन कहिय संकोच विहाई ॥४७।। 
जो मिथिलाधिप लली आप से रूप्‌ उजागरि । 
रसमय मूरति मंजु मधुर सुषमा गुण आगरि ॥४८॥ 
विमल वंश अवतंश मृदुल चित सब सुख ऐनी। 
आश्रित पालक सतत सुखद अतिसअ मृदु वैनी ॥४६॥ 
अब हे सभ्य सु लभ्य' यही निश्चय हमे करहीं | 
“सीताशरण”” विचारि हृदय में आनँद भरहीं ॥५०॥ 


Scanned by CamScanner 


१९० है श्री युगल रहस्य माधुरी विलास 

सज्जन सभा मकार प्रशंसित कीर्ति तुम्हारी । 
सकलशोक संताप समन कारक अघहारी ॥५१॥ 
भव्य सु पुरुषन हृदय मध्य कारे बिमल प्रकाशा । 
होबेगी अति सुखद करानि सब बिधि दुख नाशा ॥५२॥ 
मम मेंथिली अनूप लड़ेती जनक किशोरी | ङ 
सुन्दरता को मूर्ति विमल चन्द्रह से गौरी ॥५३॥ 

तिन ते भयो सखित्व आप को हे रघुनायक | 

यह तव कोति प्रसार माहि अति होहिं सहायक ।४४॥ 

हे अवनीश कुमार आप की. कीर्ति बिसद वर | 

भुवन चतुदश मध्यहोय सब्‌ को अति सुख कर ॥४५॥ 

हे अम्भोरृह नयन अखिल लोकेन्द्र सुवन बर । तिता 
सब [बाथ पूरण काम परम अभिराम मोद घर ॥५६॥ | 
भूमि नन्दिनी संग पाय तव भाग्य अपारा। 
बढ कर भयो असीम सीम को पावन हारा ।।५७।। 
ऐसो क्‍यों नहिं होय हमारी राज दुलारी । 
जाहु चरण नख केर ललन महिमा अतिभारी ॥४८॥ 
नख उच्छिष्ट प्रभाव अमित ब्रह्माण्ड' प्रगट कर | 


मश जाना ॥६०॥। 
जाके सम नहिं अप्र अधिक कृयों कूर कोइ होई । 


जो कोइ बने समान भवन त्रय निन्दित सोई ॥६ १॥ 
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सो दुखं रूपा अवसि जगत में यश नहीं पावे । 
सीताशरण'? उदार विसदं कीरति फहराबे ॥६२।। 
यद्यपि है नृप लाल आप की पुरी सुहावन | 
रही परम सुख धाम सुरन मन मोद बंढांवन ॥३॥ 
तदपि मैथिली चरण कमलं कों लंहिं संयोंग वर । 

भई परम अभिरामं सदन सबै बिधि प्रमोद कर ॥६४।। 
- अब यह नाम संअंथ अंयोष्या भो सब भोती । 
महिमा अकथ अपार वराणि नाहिन कहि जाती ॥६५॥।| 
करि न सके कोइ युद्ध अयोध्यां याते नांमा। 
पूरितं परमानन्द प्रेम प्रदं अति अभिरामा ॥६६॥ 


5 अब इनं को संयोग पाय नित नवल उखाह । 


_ रासादिक अंति सरस होहिं सुखं प्रंद सबै काह ।६७॥ 


` अब लेखि अवध अंनन्दे सर्ग सुखँ तुच्छ दिखाई । 


सुंरनं हृदय अभिलांपे परम पंर सर्कत नं पाई ॥६८॥ 
श्री निमिवंश पयोधि माहि प्रगटीं वैदेही 
संकल सुंलंतण शीलेमयो अंति सुखद सनेही ।॥६8६।। 
पूरन चन्द्र समान मेथिली जमंक दुलारी । 

पुत्र वधू लंहि तिर्नहि वंश तव शोभित भारी ॥७०॥ 
यथा निशामंधि लसत व्योम बिच बिमल सुधाकर । 

तथां मेथिली मिले भयो तंव वंश उजागर ॥७१॥ 
परम अंलंर्कृत भयो सिया से वंश तिहारो। 
यह मंमवानी संत्य आप हू हृदय बिंचारो ॥७२॥ 
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अब तव वंश प्रभाव स्वर्ग को तुच्छ बनायो । 
स्वर्ग निवासी सुरन . केर अति गर्व घटायो ॥७३॥ 
सुर अस सोचत रहे हमारो . लोक महाना। . 
यहि सम नहिं ऐश्‍वर्य स्वाद सुख विदित जहाना ।।७४।। 
अब ब्रह्मादिक पूज्य मैथिली सिय को पाई । 
अतिसय बिलसित भयो अबध पुर अतिछबि छाई ॥७५॥ 
महिमा भई अपार: पार कहि के को पावे। 
घेभव वलित बिलोकि बिबुध पुर अति सकुचावे ॥७६॥ 
सज्जित अतिसय देव अवथ सम्पति अबलोकी । 
सकल प्रजा सुख रूप. सर्वदा परम अशोकी ।।७७।। 
और कहाँ तक कहीं रची विधि सृष्टि सुहाई । 


= = थि 
पाहुन बिनु मैथिली सकल अति व्यर्थ जनाई ॥छ८॥ 


दारिद अनल विदग्ध सरिस सी परति दिखाई । 

कृपा सुधा बषिणी सिया प्रगरतीं न आई .॥७६॥ 
इमि वर बचन विनोद भरे चातुय्य समाये) . 
सत्य परम रस सने सुनत रघुवर सुख पाये ।।८०।। 
पुरुषोत्तम, नृप सुवन भुवन : भूषन. सुषमाकर । . 


हसत राम मुख मोरे सखिन चितचोरि सु छबिधर ॥८ १॥ 


वे सब नव -नायिका नेह. भरि निरखि राम तन । 

गाबहि गान रसाल साल सुनि होत मुदित मन ॥८२॥ 

गघत, परमानन्द. प्रेम, „पूरित :. परमीशा । - 
"ण जासु पद बिधि हरि ईशा ।।८३॥ 


छ 
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सुनि तिन के वर वयन सार ग्राही रघुराई । 
हँसि बोलत तुमं ठीक कही सजनी मन भाई ॥८४॥ 
सवं रसाश्रित राम श्याम सुन्दर सुशील तर।. 
पूरक पावन प्रेम प्यार पागे प्रतिभा कर ॥८५॥ 
पुनि कहि बचन रसाल लाल हँ सि हँसि विनोद कार । 

मधुर सरस अति सुफल सुमन वर माल मोद भरि ॥८६॥ 
सुठि सुगन्धमय अतर सु मणि मुक्तत की माला ।-... 
भूषण बसन अनूप सुखद विरचित छबिजाला ॥८)॥ 
चक्रवर्ति नृप कुँवर -सबनि को निज कर दीनी । ;.. 
दूलह सु छबि अपार सखिन उर बिच धरि लीनी ॥८८।॥ 
पर वे बाम ललाम पाय अनमोल बिभूषण | 
बसन ललित मन हरन अमल नित नव हत दूषण ।८९॥ 
भई नहीं सन्तुष्ट -सदा रघुवर. छबि प्यासी । 
दूलह. मुख माधुरी. पान करि लाहि सुख रासी ॥६०॥ 
प्रेम पियासे नयन चयन सिय वर लाख पावे. । 


ऋ तिन कहुँ सीताशरण” अखिल ऐश्वय न भाव ॥६१॥ 


सकल लोक अभिराम राम मन हरन मधुर तर । बु 
रूप अनूप अपार मार मद मथन सु छबिधर ॥६२॥ 
खि तिनको शर्देन्दु बिमल वर बदन सुखारी । 
भयो सबहिं सन्तोष हरषि प्रिय गिरा उचारी ॥8२॥ 
हे. अवधेश किशोर परम चित चोर सलोने | 
स्वजन सुखद सद्‌ सुयश अमित रतिपति मद खोने ॥&४॥ 
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लालन करो बिचार ज आवार आप अपने मन माहीं। . | 
यह श्री मिथिलापुरी दरिद्रां एको नांहीं ॥६५॥ 
मणि माणिक अरु रत्न यहाँ सब लोग लुर्टवित । 
चक्रवर्ति नृपे सुवन आप सोइ हमहिँ दिखावत ॥8६॥ 

हे पाहन रस रमन रसिक रस दान सुधर वर | 2 
हम सब चाहत यही लखौं तंब छवि नित रग भर ॥६७॥ 

अंपर जगत के भोग स्वाद सुख हमहि नं भाव । 

कीजे ऐसी कृपा संतत हम सर्ब साँइ पोवे।।8८॥ 

तंव स्वरूप माधुरी सु रस नित हम सब पीव | 

त्यागौं “सीताशरण'? विभव तवे मुखं लेखि जीव ॥९७॥ 
पुनि आनन्द संमुद्रं मगन पुर को सब नारी। हद 
लखि लखि 'सीताशंरण' सिया छबि परम सुखारी || १००॥। 
दो०-प्राणाधिक प्रिय इंमनि की, सकल रूप रस सार । | 

श्री मैथिली सनहं घर, मृदुचित परम उंदार ॥६॥ 

तिन को भाग्य महान मिले जिन को पिय रघुवर । 

सीताशरण” सनेह शील रस रूप सुभग तरे॥ १॥ | 
दायक परमानन्द अमल अनवद्य ' गुणाकर । | 
सब विधि “'सीताशरण!” मधुर मंनहर सुषमाधर ॥ २ || | 
ऐसो रूप अनूप कब हम सुन्यो न देखेउँ । | 
जेसो श्री मेथिली प्राण वल्लभ तन पेंखेँ॥ ३॥ | 
करहि मनोरथ नेह भरी नव निकर नागीं । 
रूप शील गुण खानि परम रसं निधि उजागंरीं ॥ ४ ॥ 


re 
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श्री रघुबर को दर्श कीन अनुराग समेता । 

पूजीं श्री गिरिराज सुता अति मोद सचेता ॥ ५ ॥ 

दोउ को सुफल रसाल एक ही वे सब चाहें । 

मिले मैथिली चरण सेव नव नेह निवाहें ॥६॥ 

अखिल लोक अभिराम राम दर्शन फल पावन । 

सिय पद सेवा मिले जिनहिं सेवत मन भावन ॥ ७॥ 

तेसे ही श्री पारवती . पूजे. पद पंकज | 

अवनि सुता पद प्रीति मिलन जेहि भजत शंभु अज ॥ ८ ॥ 

यहि से सब भामिनी भली बिधि हृदय बिचारें। 

करि सेवा, पद -पञ्र लली के तन मन वारेँ॥ & ॥ 

& जब .तक.श्री ,रघुवंश हंस. अवततंश ज्ञान घन। | 
श्री मिथिला. में रहे राम अति सय प्रसन्न मन ॥१०॥ 
तब तक सब पुर बंधू सकल गृह काज बिसारी । 
प्रिय पाहुन रस रूप माधुरी पियहिं सुखारी ॥११॥ 
रूपोत्सव रघुवीर केर इमि आनन्द दीना । 
मिथिला पुर नव बधुन सर्वथा निज. बस कीना ॥१२॥ 
* बदली बुद्धि बिशेष लाज तजि सकल कामिनी । 

गुरुजन को भय त्यागि राम रस रूप . भामिनी.॥१३॥ 
पागीं अति. .-अनुराग. राग जग . केर भुलाई । . 
मन बुधि चित,अरु नयन राम.छबि गई समाई ॥१४॥ 
मन्द मन्द्‌ हँसि हेरि .लाल ,मृदु बचन सुनाई । 
श्री मिथिलापुर बघुन लीन अति स्वबस बनाई ॥१९॥ 
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लोक लाज कुल कानि तबहिं तक बन्धन डारै । 
जौ लौं “सीताशरण” राम सुख छबि न निहारे ॥ १६ 
जिन निरखी भरि नयन रसिक मणि मधुर सुमूरति । 
विसरति “सीताशरश” नहीं वाको सुठि स्रति ॥१७॥ 
वाके हिय अरु दृगन मध्य झलकत सोइ झाँकी । 
सकत “सीताशरण' लखी जिन छबि वर वाँकी ।।१८॥ 
इन मिथिलापुर बधुन बहुत दिन रघुवर संगा । 
कोनो! हास विलाश लहेउ सब गिधि रस रंगा ।।१६।। 
तब उनकी अस दशा भई कछु अचरज नाहीं । 


A [a Re Oe ।. क 
जो पे सीताशरण” बिचारो निज मन माहीं ॥२०॥ 


| क दिवस एकान्त महल मधि सोये रघुवर । 
आई पाला वन्द बिपुल हिय में उमंग भर ॥२१॥ 


०१ 


मन में कीन विचार श्‍वसुर गृह में रघुराई । 


अ क क. न 2 2355 ) 
ये सब सुख दान करों क्रीड़ा मन भाई ॥२२॥ 


इनके भूषन बसन लेहिं हम सकल चुराई । 
मिति सब करिहें हास लाल मन मोद बढाई ॥२३॥ 
अस [बज हृद्य बिचारि बिभूषन बसन. चुराई | 
उंगल चरण में चर्टक महाँवर दीन लगाई ।॥२४॥ 
चचल चपला सरिस वाल वर इन्द सु अंजन । 
आजन चाहत नयन जगे तब तक रघुनन्कन ।।२४॥ 
पुण्य मयी सुचि भूमि माहि हीरा अंकुर सम । 
अखिल जीव अभिराम चित्त रंजक अति अनुपम ।।२६॥ 
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वर्धक शुभ उद्गार जगे गुनि सुभग सयानी । 

यत्र यत्र भणि गई' रूप गुण गण छबि खानी ॥२७॥ 
तेहि ण सो वर भवन भरेउ मंजीर स्वरनसों। | 
पुनि आई' कछु काल गये हँसि हेरि दगन सों ॥२८।| 
सहु करताल बजाय गईं प्रिय पाहुन पासा। | 
रघुवर मुख छबि हेरि खड़ीं मन परम हलासा ॥२६॥। 
सखि उनकी चातुरी चतुर चड़ा मणि रघुवर। | 
हंसि बोले वर वयन अयन सुख स्वाद मुदित वर ॥३०।॥| 
यद्यपि तुम सब वाल अबहिं अति कोमल बंदनी । 
किन्तु कठिन यह कम कहाँ सीखे छबि छवनी ॥३१॥ 
भूषन बसन चुराय मोर सब दीन छिपाई । 
निन्दनीय कृत कियो कौन सुनि करे बड़ाई ॥३२॥ 
` चंचलाक्ली वाल जाल हमने अब जानी। 
जन्मी सब धन हीन घरन में तुम छबि खानी ॥३३॥ 
याही से मिलि सकल बिंभूषन बसन चुराई । 

तुम ने दिये छिपाय हँसे अस कहि रघुराई ॥३४॥ 
हमहिं न कछु परवाह नृपति अवधेश दुलारे । 
अपर लिहें बनवाय मोद मन होहिं तुमारे ॥३५॥ 
हम से कहती प्रथम स्वकर धन धान्य अपारा । 

देते प्रेम समेत तुमहिं हम परम उदारा ॥२६॥ 
पर तुम चोरी कीन नहीं चिन्ता कछु हम को। 

जो चाहो तुम सकल और देवें हम तुम को ॥२७॥ 
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सुति .इमि. बचन. बिनोद भरे रघुवंश कुंवर को । 


मृग नयनी वर वाल..बिपुल..लखि.परम सुधर को ॥२८।। 
हिरण्य, नाभ. श्रीराम: श्याम सुन्दर सुशील तर । 

तिन सो. अवसर पाय सकल बोलीं उमंग भर ॥३६॥ 
सुनहु छबीले छल. . लाल... रघुवंश दुलारे । 

हम पाई.ज़ो खबरि सुनाबें. तुमहिं सुखारे ॥४०॥ 
तुम्हरे , माता;:..पिता. परस्पर बाद बढाई । ... 
दोनो मन. रिसियाय बात यहि भाँति चलाई ॥४१॥ 
बोले पिता... तुम्हार .ब्याह में दूसर करिहों 

तजि तुमको स्वच्छन्द मोद वाके उर _भरिहों ॥४२॥ 
बोलीं सुनि तब मातु करह जो तब. मनमाहीं । _ 
अपर सुःपति में वरौं हमहिं कोइ रोके नाहीं. ॥४३।। 
याहे बिधि, बाढ़ेउ, बाद (पिता तब परम रिसाने । 

अपर ब्याह, प्रारम्भ कियो मन सोचि सयाने ॥४४॥ 
यासे हे चित.चोर, चपल. चडा मणि छबिधर । 
आये पिता तुम्हार बिभूषण बसन. भव्य तर ।।४५॥ 
ले गमने :श्री .अवथ. आप. अब जनि पछिताइ्य । 
अति उदार.-तय श्वसुर तुरतृ पुनि ,दूसर पाइय ॥४६।। 
प्रथम विभूसत बसन दिये थे, श्यसुर तुमारे। .. 
पाने देइडे बनवाय.. सोच तजिये . नुप वारे ।।४७।। 
तुमरे पितु के. पास बसन भूषण ,अस .नाहीं । 
याहो से से गये सोचि अपने मन माहीं ॥४८॥ 
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जेसे भूषण बसन यहाँ पहिरत पर बासी! 
ललचत तिन को देखि अपर भूपति सुख रासी ॥४९।॥ 
सुत के श्वमुर उदार दिव्य अनमोल बेसन वर | 
भूषन दिये अनूप परम मन हरन सुभग तर ॥५०॥ 
अस निज हृदय बिचारि आप कें पिता सुजाना। | 
भूषन वर बसन अवध पुर कोन पंयाना ॥५१॥ 
आप न कीजे सोच श्‍खंसुर तंब रुष्ट न होइहें। | 
पहिले से अनमोल बसन भूषन पुनि देइहें ॥५२॥ 
सम्पति की नहिं कमी रत्नं मणि मणिक मोती.। ' 
भरे बिंपल भण्डार जगमगति तिन की ज्योती ॥४३॥ 
प्राणह ते प्रिय तिनहिं आप सब भॉति रसिक वर । | 
याते तजियें सोच ललन चित चोर ' चंपल' तर ॥५४। 
बोले राजकिशोर सरस तर बंचंन प्रेम भरं ।।२५॥ 
अहो बिशाल सु बोीर्थ मयी संब राज दुलारी।' ` 


इम जानीं तुम सकल चतुर वित चोरन हारी ॥५६। 


तुमरी' बुद्धि बिशाल किन्तु यह अंनुचित कर्मा । 
क्या तुमं सब की मातु ' सिंखायो यहि वेर धमा ॥५७॥ 
निज निज माता पिता निकट अब पूछह जाई । 
अनुचित चोरी कमे तासु निर्णय कर बाई ॥५८॥। 
जस बे निणय करंहिं कहो पनि हमसे आई । 
कहि अस बचन रसांल लाल विहँसत सुख पाई ॥५६। 
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सुनि रघुवर के वयन अयन सुख सुधा समाने । 
बोलीं बचन बिनोद वलित अतिसय रस सान ।।६०॥। 
हे तूप लाश रसाल हमनि तुम काइ वतावत । 
देखहु निज धर ओर बृथा क्यों बात बनावत ॥६१॥ 
लालन तुमरी भगिनि शान्ता अति सुकुमारी । 
सुचि सुठि सकल प्रकार रूप गुण शील उजारी ॥६२॥ 
कुल में दोष बिवारि वरीं नहिं राज कुमारन । 
कारण कवन बिशेष आप ही कहिये कारन ।।६३॥ 
तब सब बिधि हिय हारि आपके पिता चतुर वर । 
दीनीं ऋषि को सौंपि गई सो अति प्रमोद भर ॥६४॥ 
ऐसी पावन रीति आप के कुल मधि रघुवर । 
जानत 'सीताशरण' सकल हम सब हे छबि घर ॥६४५॥ 
भये नृपति कल्माषपाद तुमरे कुल माहीं। 
तिनको कीति प्रसिद्ध जगत को जानत नाहीं ।।६६।। 
ऐसेउ पुरुष अनेक भये तव वंश मझारी । 
अखिल भुवन विख्यात कहौं में कया विस्तारी ॥६७॥ 
यापि यह बहु दोष तदपि अब कौन विचारा | 
श्री विदेहजा पाय विमल भा बंश तुमारा ॥६८॥ 
निथलाधप तब श्वशुर बने अब संसय नाहीं । 
भो उज्वल तव वंश विचारंह निज मन माहीं ॥६६। 
अब बाउ तब तेज सुनहु रघुवीर धीर धुर । 
अस वचार रसिकेश मोद भारिये अपने उर ॥७०॥ 
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महाँ बृद्ध तब पिता नपुंसक सब जग जानत | 

याहू पर नूप लाल बिपुल बिधि बात बनावत ||७१॥ 
तव पितु के घर बाम बिपुल तद्यपि सुत नाहीं। | 
पेदा एकौ भयो हेतु सोचौ मन माहीं ॥७२॥ 
तब करि यज्ञ महान कीन बहु सुर अवराधन | 
प्रगट भये तब आप ललन रस निधि मन भावन ॥७३॥ 
याते हे घन श्याम चतुर सब बिधि सुन्दर वर । 
जो पे तत्त विचार करिय तो तुम प्रमोद घर ।।७४।। 
चक्रवति महराज केर सुत कहन न जोगू। .. 
प्रगट बात जग माहि याहि जानत सब लोगू ॥७५॥ 
परमोचित रघुबीर आप सुर सुत कहलाइय । | 
याते शंकर वर्ण भये या नहिं बंतलाइय ।७६।। 
किन्त अहो रसिकेश आप मन सोच न कोजे। 

भो निमिकुल सम्बन्ध हृदय में मोद भरीजे ॥७७॥ 
अति उत्तम से श्रेष्ठ भंयो अब तुम सब लायक । 

कीन मैथिली पाणि ग्रहण तुम ने रघुनायक ।॥।७८॥ 
धीर शिरोमणि भूमि ईश मिथिलेश सुजाना। . 
जिन निस्कसित किये शत्र सब अति बलवाना ।।७६।। 
तव कुल दूषन रूप शत्रु सो अवसि. मिटाई । 
दैइहें मोद महान सोच तजिये रघुराई ॥८०॥ 
जब उनने निजं सुता संग तव ब्याह रचायो.। : 
कीनों कन्या : दान तुमहिं जामान बनायो ॥८१॥ 
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तो अस जानी लाल दोप थे तव कुल माहीं | 
तिनको कीनों दूर रंच अब संसय नाहीं ।॥।८२।। 
एक और भी वात सुनहु रघुराज कुवर वर | 
जैसे पृथ्वी आदि तर होवत अशुद्ध तर ॥८२॥ 
आन तख शांकर्य होत अपपित्र बनाई । 
पुति बीते बहु काल शुद्धता तेहि में आई ॥८७॥| 
वेसेहिं बीते काल वंश अरु वर्णाहिं जानो । .. 
तजि शांक्रये पवित्र होत श्रुति शास्त्र वेखानो ॥८४५॥ 
ऐसेहिं कारण पाय दोष युत वंश तिहारो। 
लालन अब तक रहेउ आपने हृदय बिचारों ॥८६॥ 
अब निमिकुल सम्बन्ध भयो सब दोष मिठानें । - - 
सुनि तिनके रस भरे बचन रघुवर मुसुकाने |८७॥ 
बोले संरते सनेह, सने प्रिय बेन मधुर तर । 
जेहि कुल में शांकर्य होहिं. सोइ आन वित्त हरे ॥८८॥ 
जो कोइ चोरी. करे ` वाहि शकर - कुल. जानो । ` 
अपर न शंकर वर्ण होत निज मन अनुमानो ।।८8॥ 
जो चत्री कुल शुद्ध कदा चोरी नहि करुं) - 
यह निन्दित ,लघु कर्म किये भव निधि नर परई ॥&०॥ 
मला अमि तुम सकल सु लघु कन्या सुझुमारी। 

ह रहे या काज अति भारी ॥&१॥ 
हि लघु सुताः वहाँ की युवा कुमारी । 
केसी चोरी करत होहि को कहे बिचारी ॥६२॥ 
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चोर मार्ग अति मन्द हेय तर हेय भहाना । 

तुम सब चोरी करन सिंखीं निज गुण अभिमाना ॥६३॥ 
प्रथम बिदित जो होत ब्याह हंम यहाँ न करते. । 

जो करते तो अभय बसन भूषण नहिं धरते ॥६४॥ 
सोते सजग सचेत. संतत अवसर नहीं देते । 

आती चोरी करन वाहि हम कर गहि लेते ॥&५॥ 
प्रथम रहा नहिं ज्ञान यहाँ सब चोर निबासी । 

तो कबहूँ हम भूलि न आते. तुमरे पासा ॥६६॥ - 
इमि वर बंचन बिनोद बलित बोले जब रघुवर । 

सुनि सब सुठि सुन्दरीं वाले बय चपल मुदित उर ॥६७॥ | 
परम प्रेम रस पगीं ` संकल शंका लज्जा इतः। 


___ चितय छवीले छयल ओर सब अति उमंग युतः ॥&८॥ 


बोलीं हे नूप लाल भाल में यही तुंमारे । 
` वरणो “सीताशरण” सुनहु अवधेश ` दुलारे ॥६६॥ 
- दो*-चोर पुरान तुम ललने, लिभुवन सुयश तुमार । | 
` ` सींताशरुण कहीँ कछुक, सुनिये परमः उदार )॥७॥ 
बलवानन कें मध्य आप बलवान महानां 
पावनः परमः प्रभाव प्रगट जेहिः सक जंग जाना ॥ १॥। 
शिशु पनंः तें अब तलक आपः ने हें सुन्दर वर। ` 
कितनी चोरी करी पाहि कहिये' सुजान तर ॥२॥ 
बालक युवा सु बृद्ध' सकल नर नारि प्रवीनाः। ` 
सुनि' मुनि' चर अरु अचर चित्त तुम चोरि अधीना ॥ ३॥ 


Scanned by CamScanner 


कुक छि शार सबक ही... @ सप्तमोऽध्यायः 


सब को चित्त फसाय लियो छबि जाल बिछाई । 
कहिये “सीताशरण” चोर अस को रघुराई ॥ ४॥ 
जो ऋषि अतिसय वृद्ध जगत से परम उदासी । 
बिषय बासन रहित राग इर्षा सब नासी ॥४९॥ 
तिनहुँ लखो रघुनन्द सकृत मुख चन्द तिहारो । त 3 
भूलि गयीं सब क्रियाँ तुमहिं पर तन मन वारो ॥ ६॥ 
वाको कियो अनन्य आप ने हे रघुनन्दन। | 
को ऐसो बलवान चोर कहिये जग वन्दन || ७॥। 
तुमरो रूप अनूप सकृत जो झाँकत भाँकी । 
बिन गथ सीताशरण' बिकत लखि छबिवर बाँकी ॥ ८ ॥। 
वाको पुनि जग मध्य अपर कोइ प्रिय नहिं लागत । 
हे अनन्य जन सुखद सकृत तुम में अनुरागत ॥ &॥ 
अपर अमित ,बलवान धैर्यं वाले नर नारी। . 
चोरेउ सेब को चित्त चपलता करि अति भारी ॥१०॥ 
अहो चोर शिर मौर -लखी हम .तब चतुराई । _. 
निज अवशुणन छिपाय और को, दोष लगाई ॥११॥ 
: और सुनो रघुवीर आपनी अति सुटि करनी | 
कहत लगत संकोच जात. नहिं मो पर, बरनी ॥१२॥ 
दम सव बाला बन्द बिपुल विधि निज. गृह काजा । 
च य लखे जब से रघुराजा ॥१३॥ 
कहि प्रिय बयन a नको ७3 चलाई । 
रसाल लीन मन चित्त चुराई ॥१४॥ 
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लोक लाज कुल कानि सोच संकोच मिटायो । 

सब से नेह छुड़ाय सबनि कहे स्वबस बनायो ॥!११।॥ 
ममगृह की सब क्रिया आपने.: दीन छुड़ाई । 
भूख प्यास भय नींद हरी तुम ने रघुराई ॥१६॥ 
जबते आये लाल जाल तुमने फैलायो । 
पुनि चोरी को दोष बृथा ही हमनि लगायो ॥१७॥ 
काम केलि कल कुशल जगत में जेते नामी । . 
तिन मघि “सीताशरण'? आप सब के वर स्वामी ॥१८। 
तिन के शिक्षक आप सबनि आचर्य प्रधाना । 

तब करनी जग बिदित सुनी हम सब निज काना ॥१६॥ 
महाँकोप मय रूप रेणका पुत्र परशुधर । 
जड़वत कीनो आप उनहिं पल में मदु हंस कर ॥२०॥ 
और श्रवण हम सुनी सुनहु-पाहुन प्रिय छबिधर। ` 
मनोरमा. पाषाण भस्म :को रही रसिकवर ॥२१॥ 
वाको देखन मात्र ,आपने ललित मामिनी । 
दीनीं तुरत. बनाय परम कमनीय कामिनी ।।२२।। 
जो लखि तव छबिजाल भई वांच्छित प्रदायिनी । 
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कहिये अब चितचोर चोर जगमें को तुम सम । 
सब्र की. चोरी करी आप अतिसय उदार तम ॥२६।। | 
यहि बिधि हास्य बिनोद करें सब राज कुमारी । | 
“सीताशरण/” सनेह भरे रघवीर सुखारी ॥२७॥ | 
सुनि सुनि परमानन्द मगन होवत रघुनन्दन । ऋ || 
यद्यपि अमल अकाम काम नाशक जग वन्दन ॥२८।। 
अज अनीह अनवद्य अगुन अनुपम अविनासी। | 
परमानन्द परेश ज्ञान गुण निधि सुखरासी ।।२६।। |; 
तदापि सखिन की प्रेम मयी रस मय मदु गारी । | | 
सुनि अतिसय सुख लहत रसिकमणि अवध बिहारी ॥३०॥ 
यह सुख स्वाद अनूप कदा: पाइन नहीं पायो । 

यद्यापि सकल मुत्तीश विपुल श्रति पाठ सुनायो ॥३१॥ | 
यह सब प्रेम प्रभाव प्रगट जग में सब जानत | Fi 
याको महिमा प्रवल साधु श्रुति शास्त्र बखानव ॥३२॥ | 
निविशेष निर्लेप निखिल. निगमागम गावत । § 
परम प्रेम परतन्त्र होतः सोंड सुख रस पावत || ३३॥ | | 
यद्यपि श्री; रघुवीर प्रेमः रस सुख गुण सागर । | | 
परमानन्द स्वरूप रूप अनुपम नव नागर ॥३४॥ 
तदपि, प्रम -परतन्त्र सततः सेवक सुख दाता । 

साताशरण'' सनेह सिन्धु सब बिधि जन त्राता-॥३५॥ fe 
इत सब वाला. इुन्द परस्पर पाइन संगा । | । 
करहि बिनोद बिलाश, रंगो अतिसयं रस रंगा ॥३६॥ है 
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श्री युगल रहस्य माधुरी विलास २०७ 


मातु सुनयना केर महाँ भय मन में माने | 


तदपि चपल चित बाल जाल रसमय चितसाने ।।३७॥। 
तब बोली एक वाल सुनहु सब सखी सयानी । 

जो जानैंगी मातु होय तो अति हिय हानी ॥३८॥ 
डाँटि कंहेंगी हमनि चंचला तुम संब वाला | 
परम धृष्टता कीन सरल चित श्री नृप लाला ।।३९॥ 
संकोची सब भाँति परम भोरे रघुनन्दन | 

द्यापि अतिसय चपल चित्तं पाहन मत रंजन ।।४०॥ 
याते कोई युक्ति करो मिलि सकल सयानी। 
प्रिय पाहुनहिं बुझाय धरहु भूषॅस पट आनी ॥४१॥ 
तब बोली दूसरी सखी हे राजिव नयना । 
आय रहीं इस समय यहाँ श्री मातु सुनयना ॥४२॥ 
याते हे रसिकेशं आप. इतको उठि आइय । 

हम सब को सब भाति मधुर प्रिय बन सुनाइय ॥४३॥ 


सुठि खधे सुकुमार चले उठि श्री रघुराई । 


तब कोइ सखीं. प्रवीण बसन भूषण ले आई ॥४४॥ 
प्रथम जहाँ से लये वहाँ थरि रघुवर पासा । 
आई परम सनेस सनी उर भरी हुलासा॥४५॥ 
बोली. खदु मुसुकाय नहीं माता पग धारी । 
याते चलिये लाल वहाँ ही परम सुखारी ॥४६॥ 
सुनि तिन के प्रिय बेन गये तहेँ पुनि श्री रघुवर । 
देखे भूषण बसन धरे सब वाल मोद भर ॥४७॥ 
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Re 
हँसी ठठाय विनोद मयी बोलीं प्रिय बानी । 


वाह वाह रसिकेश कहो पाहुन सुख मानी ॥४८॥ 
आप बनत थे धनी हमनि को चोर बतावत । 
प्रिय लांलन अस कहत आप संकोच न पाबंत ।।४६। 
आप चोर शिरताज राजनन्दन सुकुमारे । 
सुनिये राजकिशोर मधुर प्रिय बचन हमारे ॥५०॥ 
अस लागत मद मत्त ललन ये नयन तुम्हारे । 
चीनत नहिं वर बसन बिभूषण रूप उजारे ॥५१॥ 
निज भूषण अरु बसन स्वयं जब आप न जानत | 
व्यथेहिं “सीताशरण’ वाद बालन से ठानत ॥५२॥ 
तब मृदु हँसि रघुवीर बचन बोले रस साने । 
बनिता माया प्रवल अहो जग में को जाने ॥५३॥ 
आदि पुरुष ने रची प्रथम जब सृष्टि सुहाई । 
तब सब माया जाल तियन को दीन सिरवाई ॥५४।। 
याते वे. लखि नवल पुरुष के संग रति चाहें। 
काम केलि कल कुशल हृदय में भरें उछाहें ॥५५॥ 
जो कोइ पुरुषे प्रवीण काम क्रीड़ा नहिं करई । 
बँ तियन के जाल माहि निश्चय सोड परई ॥५६॥ 
सुनि अस रघुवर बचन मोद भरि सब सुकुमारी । 
शत्र वान्दत पद कज मंजु. श्री अवध बिहारी ॥५७॥। 
उन से सव सहचरी गूढ से गूह हास्य कर । 
अपर चह कछु करन परमे रस. पीं प्रेम वश ॥५८॥ 
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मातु सुनयना सुनेउ आज मिलि सकल कुमारी । 
श्री रघुवर के साथ श्रृष्टता कीनीं भारी ॥४६॥ 
करि बहु हास्य विनोद किये लज्जित रघुराई । 
वात्सल्य रस भरी अम्ब आई अतुराई | ६०॥ 
फटकारीं सब्र वाल प्रथम पुनि यों समुभाई' । 
सुठि सधे रघुवीर करो जनि अधिक हिठाई ॥६१॥ 
यहि बिधि विपुल बिनोद मोद रसरेगे रसिक वर | 
““सीताशरण'? सनेह शील सुख सिन्धु हृदय हर ॥६२।। 
दिन में वाला बृन्द राम को चित्त रमाबें । 
हँसि हँसाय वतराय सतत मन मोद बढ़ाबें ॥६३॥ 
निशि में परम प्रवीन प्रेम पूरति प्रिय वयनी । 
अवनि सुता की सखीं चन्द्र बदनी मृग नयनी ।।६४॥ 
करें दिव्य भृँगार सकल मिलि श्री रघुवर को । 
अति रमणीय सु बेष साज साजें मन हर को ॥६५॥ 
पिय क्रे विरह वियोग इते मिथिलेश दुलारी । 
पल पल कल्प समान होत जिय में दुख भारी ॥६६॥ 
बिबिध भाँति के वेष बिबिध श्रृंगार सजावें। 
किन्तु मैथिली हृदय मध्य यह एक न भावें | ६७।। 
लोक वेद कुल रीति करें सखि सिय अकुलावें । 
पिय के दर्शन बिना हृदय मधि चैन न पावें ॥६८॥। 
पिय के शुभ संयोग माहि जो विलम्ब लगावे | 
लोक मान्य किन होय किन्तु प्रेमिंहि नहिं भावे ।।६६॥ 
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तेहि साज समाज माहि सखि समय विताब । 
सिय को प्रिय नहिं लगे सकुच बश बोलि न पारव ॥७०।। 
पिय दर्शन की चाह हृदय में अति उमगाई। 

ऐ सखि कीजे शीघ्र कहत मन माहि लजाई ॥७१॥ 
निज निज रुचि अनुसार सखी सब राजकुंवर को । 

रचि विचित्र शृंगार सजावें सुषमा धर को ॥७२|॥ 
कई सहस सुचि सखी सतत सिय सेवा माहीं | 
निशि दिन सार संवार करत मन में इुलसाहीं ।।७३।। 
करें सरस शृंगार परम कमनीय हीय हर! 
जेहि लखि पाबे मोद राम रसिकेश सु छबिधर ॥७४॥ 
श्री मेथिली सनेह पगीं सब सखीं सयानी । 

सजें सु रुचि अनुकूल साज सिय को सुख दानी ॥७५॥ 
यहि प्रकार दासियाँ अमित दिन भर सिय संगा । 
सेवहि सहित सनेह हृदय भरि परम उमंगा ॥७६॥ 
उबटन तेल लगाय बहुरि मज्जन करवाबें । 

पुति वर भूषण बसन विरचि अंगन पहिराबै ॥७७॥ 
तत्र अर्वानेजा समाज सहित सजि प्रीतम पासा । 
आव प्रेम प्रमोद पर्णी हिय मरी इलासा |७८॥ 
याहि विधि प्रति दिन साजि सखीं सिय को ले आयें । 

फरे बहु हास्य विनोद राम मन मोद बढाबै ॥७६॥ 
यद्यापि श्री मेथिली सतत पिय दर्शन प्यासी । 
तदपि सखी जब कहें चलिय दिखलाय उदासी ॥८०॥ 
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लज्जा बश अस कहें सखी हम नहिं जावें गी । 

रहने दीजे हमें यहाँ ही सुख पावें गी ॥८१॥ 
मदन बाण पर शान धरत यह शब्द सुहावन । 
नहि जाउँ अस सुनत रसिक लम्पट मन भावन ॥८२॥ 
हृदय बढ़त अत्ति चाह लखों कब प्राण पियारी । 
तदापि परम सकुचात सखिन नहिं कहत बिहारी ॥८३॥ 
सखी भाव सम्पन्न सकल निमिवंश कुमारी । 
आतसय प्रिय सिय केर सरल अति रूप उजारी ।८४।। 
सकल कला गुण भव्य दिव्य शिक्षित सुकुमारी । 
शिशु पन ते संगीत नृत्य विद्या सुख कारी ॥८४॥ 
सब्र ने पढ़ी सनेह सहित अति चित्त लगाई । 
कुशल सु वृद्धनि कोकशास्त्र की रीति पढाई ॥८६॥ 
पढि विद्या संगीत निपुण अति सकल कुमारी . 
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याते हे रसिकेश रास रंजन सुख सागर। 
दीजिय परमानन्द हमनि कब गुण आगर ॥&२॥ 
नव नागर रमणीय नायिका नेह निवाहक । 
जय जय परम उदार आप शुचि भाव सुग्राहक ॥६३॥ 
सखियन कियो विचार हृदय मथि पिय को नामा । 
राम सकल रस धाम अखिल चेतन अभिरामा ।।8४॥ 
रम क्रीड़ा यह. धातु अथ याको मन भावन । 
रमि सबको सुख स्वाद देय सब विधि अति पावन ॥।8४५॥।. 
पुनि निज संग रमाय सबनि आनन्द बढ़ाबे। 
करि क्रीड़ा कमनीय सवहिं क्रीड़ा करवावे ॥६६॥ 
जो सब जग मय रमे सबनि निज संग रमावे । 
वाको 'सीताशरण” शास्त्र श्रुति राम बताबे ॥६७॥ 
अस निज हृदय बिचारि सखिन वर विनय सुनाई । 
सुनि विनती तिनकेर कोन स्वीकृत रघुराई ।।8८।। 
ते सब सखी प्रवीण अपर निमि वंश कुमारी । 
चारु चन्द्र सम सुमुखि चपल चितवनि मन हारी ||६६॥ 
सकल कला कल कुशल सरस संगीत सु ज्ञाता । 
'सीताशरण' सुशील सकल सिय को सुख दाता ॥१००॥ 
दो०-धारे भूषन बसन बर, अंग अंग सुख सार । 
सकल सुगन्धित मोद प्रद, सुषमा गार अपार ॥८॥ 
अंग अमल आभरन भव्य भूषन बहु धारे । 
बिराचित बसन विचित्र चित्त चित्रित मन हारे || १ ॥ 
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नेसगिक वर बोध विभावादिक रस बर्षन। 
शदासरथ' सनेह सनी सिय वर हिय हन ॥२॥ 
सांसर्गिक रघुवीर धीर प्रीतम उदर तर | 
रमा सरिस प्रिय रूप नित्य हिय अति उमंग भर ॥ ३ ॥ 
पी परम अनुराग प्राण वल्लभहिं रमावें । 
तिनहिं रमावत राम रमत उन सँग सुख पारवे ॥ ४॥ 
बंदत विमल वर वयन सूत शौनक मुनि वृन्दा । 
पूर्वं कथित सुख स्वाद राम के परमानन्दा ॥ ५ ॥ 
परम अतीन्द्रिय मनुज काहिं किन कोटि उपाई। . 
करि करि पचि पचि मरै स्वप्न मथि कबहुँ न पाई ॥ ६॥ 
मुनि अरु सज्जन वृन्द भक्ति युत भाव समाधी । 
विमल बिचार सुदृगन लखत सर्वदा अवाधी ॥ ७॥ 
हिय मथि निशिदिन नवल अमल कलकेलि सुखद वर | 
करत माधुरी पान प्रेम पणि अति उमंग भर ॥ ८॥ 
तदपि निकर मुनि इन्द सुजन जे परम सयाने। . 
सतत अतोन्द्रिय कहत प्रेम मथि जे मस्ताने ॥ & ॥ 
जो भागवत महान परम ज्ञानी गुण वंता। 
प्रभु लीला अवतार तस्व जाता शुचि संता ॥१०॥ 
जिनको आगम निगम सर्वदा न इति बतावद । 
शेष महेश दिनेश कदा कोउ पार न पात ॥११॥ 
परब्रह्म परमीश : यही व्यापक ` विभूति ब्र! 
जानत हू यह ज्ञान भुलावत हृदप मोद भ HT 
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है; १ ७ ४3) 
सुषमा सींव उदार परम माधुर्य मूति वर । 


निरखत होत बिमुग्ध तत्व ज्ञाता प्रचीन तर ॥१३॥ 

जिन ने दृढ़ सम्बन्ध राम पद कंज लगायो | 

प्रभु की कृपा प्रसाद भाव अविचल हिय पायो ॥१४॥ 2 
श्री विदेह महिपाल राम को निज जामाता। 

में उनको प्रिय ससुर कियों दह्‌ येही नाता ॥१५॥ 

वाढेउ अस अनुराग हृदय बिच लेउँ बिठाई । 

अथवा इनको रखौं नयन मधि सतत छिपाई ॥१६।। 

ऐसे भाव निमग्न भयो मिथिलेश .सुजाना। 

लोक विभव रघुवीर काहिं अपेत बिधि नाना ॥१७।। 

परत्र कोः ज्ञान यदपि सब बिधि महिपालहि। ॥ 
तद्यपि भये विमुग्ध निरखि रघुवीर कृपालहिं ॥१८॥। 

अति अलभ्य श्री राम परम अभिराम ज्ञान घन । 

त्रम सच्चिदानन्द कन्द अतिसय उदार मन ।।१8।। 

तदपि अनन्या भक्ति जासु जन हृदय बिराजे । 

ताहि परम सौलभ्य होत दायक सुख साजे ॥२०॥ 

वापर करिं अति कृपा लेत सब बिधि अपनाई। | के 
परमानन्द प्रवाह माहि तेहि देत डुबाई ॥२१॥ 

श्री विदेह महराज हृदय बिच करत बिचारा । 

ये रघुवंश कुमार अखिल चेतन . आधारा ॥२२॥ 

देव दचुज नर नाग राम सम कोउ जग नाहीं । 

सब से अधिक प्रभाव तेज रघुवर तन माहीं ॥२३॥ 


सवयच 
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जग में विपुल महीप सब॑नि के राज कुमारा | 

पर नहिं कोइ रघुवीर सरिस विश्वास हमारा ॥२४॥ 
यदपि अबहिं श्रीराम मधुर बालक सम आहों । 
मुनि चित चिन्ता रूप महा ज्वर तदपि नसाहीं ॥२५॥ 
देवत परमानन्द रमत उनके चित माहीं। 
याते “सीताशरण'” राम सम अपर न आहीं ॥२६॥ 
सकल जगत ते भिन्न सरस लीला इन केरी | 
वणेत शेष महेश नाग नर साधु घनेरी ॥२७॥ 
अपर न कोउ जग भूप जासु लीला रघुवर सम । 

नृप सब कर्माथीन राम अज अनध अनूपमं ।।२८।। 
याते अपर महीप कर्म परतन्त्र सु लीला | 
करत सहत दुख दन्द चहत सुख स्वाद रसीला ॥२६॥ 
श्री अवधेश कुमार कमे जिनके आधीना। 
निज इच्छा भय प्रगट करत नित चरित नवीना ।।३०॥।- 
इनको लीला ललित परम रमणीय सुखद बर । 
परमानन्द स्वरूप सतत शोभित प्रमोद कर ॥३१॥ 
स्वकाम सिद्धा स्वयं अपर कृत हित रत अनुपम । 
सात्विक मयी बिशुद्ध मधुर मन हरन सरस तम ॥३२॥ 
सज्जन सहित समाज सतत सुमिरत सुनि गावत । 
च्यावत परम प्रमोद पगे प्रेमाम्ृत पावत ॥३३॥ 
सवे कामना. रोग समनि चिन्ता मणि. रूपा | 
लीला सब सुख करनि अमल अनवद्य अनूपा ॥३४॥ ' 
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रदमपि श्री रघुवीर सकल संगीत छु ज्ञाता | 

तदपि आय ससुरार माहि मन में नहिं आता ॥२१५॥| 

अति लज्जा संकोच विंश कबहँ नहि गावत | 

अपर केर कृत नृत्य 'गान सुनि सुनि सुख पावत ॥२२।। 

भोक्ता बनि श्रीराम लखत आनन्द समाये | किक 
परम मनस्वी तदपि महां आशक्त जनाये ।।३७।। द 
गान कला कल कुशल सतत रघुवर रुख राखत । 

मुनि अवधेश कुमार हृदय में अति रस चाखत ।।२८॥। 

पितु के गृह परिबार मध्य अति सकुच विवस सिय । 

प्रीतम प्राण अधार संग सुख स्वाद न लह जिय ॥३६॥ 

यद्यपि निशि में मिलत तदपि संकोच न जावे । 

याते श्री मैथिली गान को स्वाद न पावे ॥४०॥ कओ 
सोचत प्रीतम प्रिया मिलें एकान्त देश वर | 

जहे “पावो. सुख स्वाद नृत्य संगीत सरस तर ।।४१।| 

इत श्री सीताराम मोद मिथिला में पात्रेँ। 

उत अब “सीताशरण'?' अत्र ,,सन्देश सुनाबें ॥४२॥ 

पूर्व परिग्रह सकल देव 'गन्धबे. कुमारी । 

गोप सुतादिक सकल पिरह वेदना दुखारी ॥४३॥ कै 
जब से श्री रघुवीर जनकपुर धाम सिधाये । >. 

सासु ससुर सब भाँति मोद भरि लाइ लड़ाये ॥४४॥ 

परम प्रेम रस भरे, सुनयना जनक भुआला । 

करि बहु बिधि सनमान सुखी कीने रघुलाला ॥४५॥ 
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लाहे तिनको अति प्यार प्रीति पागे रघुराई 
अवथ पुरी पितु मातु स्वजन सब गये मुलाई ॥४६। 
प्रथम परिग्रह रहीं बिपुल बर बाम अनूपम्‌ । 
जिन संग कियो विलाश रास लीला सुख रूपम्‌ ।।४७।। 
जितने प्राणाधार प्राण वल्लभ रघुवर को | 
प्राणपती प्राणेश मानि सव बिधि छबिधर को ॥४८।। 
सेवन कियो सनेह सहित निज सवस वारी 
अपनायो रघुवीर केलि कौतुक विस्तारो ॥४६॥ 
वे सब सखी समाज हृदय में परम दुखारी | 
अति असमथ अधीन कहें केहि बिपति बिचारी ।।५०।। 
पारिहरि सब सुख भोग देह अति क्षित वनाये । 
"निज दिन रहीं ब्रिताय बिरह दव अंग तपाये ॥५१॥ 
अतिसय शुष्क शरीर बसहिं श्री अवथ मारी 
प्रीतम दर्श ' पियास लालसा बढ़ी अपारी ॥५२॥ 
प्राणनाथ ` रघुबीर बसत श्री मिथिला देशा। 
कौन बंतावय जाय पिया सों कठिन कलेशा ॥५३॥ 
प्रीतम पोषित प्रियाँ परम प्रेमासृत पागीं । 
दर्शन आस पियास प्रवल ' प्रमदा अनुरागी ॥५४॥ 
पिय के बिषम बियोग भोग सब रोग समाना । | 

` त्यागि असन निशि दिवस करत प्रीतम गुण गाना ॥५१॥। 
जब बीतेउ बहु काल बिरह नित नव अधिकाई ।. ' 
सब मिलि कीन बिचार पत्र एक लिखेउ घनाई ॥४६॥ 
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हग अंजन मंसि कीन पत्र लिखि शुकहिं प्क | 
मिथिलहिं प्रीतम पास प्रेम युत दीन पठाई ॥४७॥ 
सो सुक मिथिला गयो लखे चुप सुत रचनम | 
अति एकान्त सुमोद भरे राजत जग वन्दन |॥४८॥ 
आयो शुक प्रभु पास चरण माचि बन्दन कीना | 
कहेउ अवध कर हाल पत्र कर में दे दीना ॥५६॥ 
पढेउ पत्र प्राणेश प्रियन कर लिखित प्यार सों । 
जानत उनकी प्रीति रीति सब बिधि उदार सों ।।६०॥ 
उनकी भक्ति पवित्र निष्कपट सरल सुभाऊ । 
प्रथमहिं अनुभव करी भली बिधि श्री रघुराऊ ॥६१॥ 
लिखो प्रत्र यहि भाँति अहो हृदयेश हमारे । 
हे मम कान्त नितान्त हमनि केहि हेतु बिसारे ।।६२। 
हे प्रिय परम प्रवीण हरेउ हम सब को तुम चित । 
तुम्हरे पति ब्रत धम छीन लीना सर्बस बित ॥६३॥ 
असन सयन बल बुद्धि प्यास भय जग व्यापारा ।. 
सो सब “सीताशरण” हरे पिय नृपति कुमारा ॥६४॥ 
जग के सब सुख स्वाद हरे सब भोग हमारे । 
कहिये जीवन प्रान रहों अब फास अधारे ॥६४॥ 
जीव सरिस प्रिय आप नाथ तब पाय वियोगा । 
खेड सकल शरीर मनहुँ बहु दिन को रोगा ॥६६॥ 
सब इन्द्री अरु तत्व बिकल तुम बिन आनँद घन । 
इनको स्वामी जीव नाथ चाहत अब निकसन ॥६७॥ 
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हे जप कुँवर किशोर कृपा करुणा गुण सागर | 
आश्रित सुखद सुजानं नेह पालक नव नागर ॥६८॥ 
प्रीतम परम वियोग प्राण अब चहत सिधावन ! 

मम उर में नितं बसतं स्वयं जानत मन भावन ॥६&॥ 
इन्द्रीं बिकल बिशेष बिरह वेदना अपारा | 
कीजे “सीताशरण' कृपा अंबधेश कुमारा ॥७०॥ 
कान सुनत नहि शाब्द दृगन कछु दीखत नाहीं । 
यहि बिधि सब इन्द्रियाँ शून्य निज कृत न कराहीं ॥७१॥ 
मम इन्द्रीं अरु प्राण ईश तुमहीं सब के पिय । 
जानंत सो सब भाँति आप अतिसय उदार हिय ॥७२।। 
जब तक जीवन प्राण आप श्री अवध मभारी | 
अर्बहि गे रसिकेश यहाँ संब भाति सुखारी ॥७३॥ 
तब तके हेहृदयेश अवसि मंम छुटै शरीरा । 
विरंह व्यथा बलवान भई हम सकल अधीरा ॥७४॥ 
हम संबे की शुभ कथो सुनें गे आप मोद भर । 
हमनि विना लखि शून्य महल साँचिहो रसिके वर ।।७५।। 
यह सबै महल महान मध्य मम पद रज दासीं 

रहती रहीं सु पतित्रता छबि निधि गुण रासी ।।७६॥। 
अस क्यों होई आप कहें यदि कुपा निधाना। 

तो सुनिये नप लॉल करिय मन में अनुरागो 119७॥ 
जब अइहो पिय अंबंध बहुरी स्वछन्द सुखारी । 
फरिहें रास विहार सखिंने सँग अति मन हारी ॥॥७८॥ 
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जजर तक जीवन प्राण जानिये जीव हमारो | 

जावे गो यमलोक भरो कामना शिचारो ॥७६॥ 

नाथ मिलन की आश प्यास मन में रहि जावे । 
“पीनाशरण” महान यही दुख हमनि सताव ॥८०॥ 

यदि जो कहिये नाथ हमारे विरह अपारा । 
जौ त्यागो गी देह पाइहो स्वग उदारा ॥८१॥ 
तो सुनिये प्राणेश आप सोचहु मन माहीं । 

तब पद आश्रित भयो स्वर्ग तेहि भावत नाहीं ॥८२॥ 
वाको करुणा ऐन अपर कोउ बस्तु न भाबे । 

तब बिन सो केवल्य परम पद को ठुकराबे ।८३॥ 
तब पद कंज पराग रहित यह जीव हमरो । 

कहीं न पावे शान्ती शोक दुख भरो बिचारो ॥८४॥ 
मोर. आत्मा इदं लखे बिन तव पद पंकज । 
सपनेहुँ सुख नहिं लहें नमत जिन को शंकर अज ॥८९॥ 
यदि कदापि स्वामिनी मोर मिथिलेश दुलारी । 

उन सँग करे बिहार आप सव भाँति सुखारी ॥८६॥ 
तिनको ` सेवा हेतु प्रयोजन होय हमारा। | 
अथवा कोई अपर काज हित नृपति कुमारा ॥८७॥ 
जब खोजे गे नाथ आप तब कैसे पइ हैं। | 
हम सब मरि तय विरह अगर यम लोक सिधइहैँ ॥८८॥ 
तब तुम्हरी अति कृपा कहो क्या काम बनइहे । 

जो प जीवन प्राण देह मेरी छुटि जइहे ॥८६॥ 
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यद्यपि परम उदार आप ने कृपा अपारा। | 
प्रथम हमनि पर करी दियो सुख बिबिध प्रकारा ॥६०॥ 
हम सब के कुल दोष आपने सकल मिटाये । 
बहु बिधि प्राण अधार अखिल रस स्वाद कराये ॥६१॥ 
के: सोचनीय अब यही त्यागि पद कंज तिहारे। 
जाबे “सीताशरण” अनत हे राज दुलारे ॥६२॥ 
जो भी कुछ हो नाथ सहों में निज मनमारी। . 
प्राप्त न औरहिं होउँ यही वर विनय हमारी ॥&३॥ 
चीर सिन्धु की मीन कदा. लवणांडूव माहीं। 
अथवा जल बिन सुथल मध्य कहें जावत नाहीं ॥६४॥।। 
ऐसे ही हेआयंसुवन मन करिय बिचारा। 
हमनि हाल जस होय जानिये परम उदारा ॥६५॥। 
पारिजात सुर बृच आश्रयण कृत अलिब्वन्दा ।. 
पीबत परम मरन्द लहत सब बिधि आनन्दा ॥६६॥ 
निम्वादिक को बन्न कहो किमि ताहि सुहावे । 
चहे चुधित वरु मरे तदपि तेहि निकट न जावे ॥&७॥ 
# हे प्राणश सुजान आप को मो सम वांमा । 
मिले विपुल त्रयलोक .माहि सब भाँति ललामा ॥&८|। 
पर समस्त ब्रह्माण्ड मध्य तुम सम कोउ नायक । 
मिले न “सीताशरण” हमनि जानिय रघुनायक ॥६६॥ 
येही बात बिचारि हृदय में सोच अधिक तर । 
समुझिय ' सीताशरण' प्राण वल्लभ सुषमा कर ॥१००॥ 
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दो०-यथा संत कोइ म 
करे विघ्न तेहि में पर, 


अथवा कोई नर यज्ञ करे बहु द्रब्य लगाई | 
सो बिन पूरे भये हृदय में जिमि पछिताई ॥ १॥ 


उसी भाँति हम सकल आप बिन परम 


सोच मगन दिन रैन कवन सुधि लेड हमारी ॥ २॥ 

जग अस पण्डित कौन तुमहिं मिल आनहिं ध्यावें । 

यदि जो कोइ अस करे मूर्ख शिर मौर कहावै ॥ २ ॥ 
विष्णु सुंआश्रित सुजन अथम आश्रयण न करई । 

यदि हट वश अस करे परमं भव निधि में परई ॥ ४॥ 

यथा सुधा कारि पान तृप्ति होवै संब भाती । ह 
अपर पदारथ पार्न करन की रुचि न रहाती ॥ ५॥ 


तथा अहो प्राणेश निरखि पंद कॅज 


न्त्र को, अनुष्ठान इर्षाय । 
सो पछिताय अघाय ॥६॥ 


दुखारी । क 


~ =e pe eee reese ती 


तिहारे । 


अपर काहु को लखन हेत इच्छा न हमारे || ६॥। 

हम सबै परम अनन्य आप की हे प्रमोद घर । 

& छ ३. ३ i, ७ 21 ७४ 9) EN) ko ळे. नट र्‌ १ 
अपर आश्रयण नहा कर अब परम सुधंर वर ॥ ७॥। | 


इमि उनेको प्रिय पत्र प्रेम मय पढि रघुनन्दन। «५ 
शुचि सनेह नव भाव विबस भै प्रभु जग बन्दैन ॥ ८ ॥ 


= 


उनकी प्रीति पुनीत परखि प्रभु प्रमं प्रवीना । 
बचन बिमल बर बोध बलित पढि धर्म धुरीना ॥ & ॥ 
गण बहार बिहार बियुल बिधि हासे विलासा । | 


सबसे अति उपरामं राम भय परम 


उदासा ॥ १७॥ 
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जब से शुक्र ने दई प्रियन की पावन पाती | 
पढ़त पिया के प्रवल प्रेम प्रगटेउ बहु “भाती ॥११॥ 
तब से रमण सु साज सज़न को सुखद न लागत । 
बिपुल विनोद विलाश हास दिशि ते चित भागत ॥१२॥ 
जब से मिथिला गये जहाँ नित नवक्ष विहारा । 
कीने जिन उपबनन मध्य अवधेश कुमारा ॥१३॥ 
अब सोई वर गाग सोइ सब सुखद समाजा । 
तदपि प्रसन्न न होत रसिक वर श्री रघुराजा ॥१४॥ 
यह सब प्रेम प्रभाव जासु महिमा जग भारी । 
प्रेम चहे सो करे परम मुद मंगल कारी ॥१५॥ 
जब प्रेमी सब त्याशि एक प्रीतम को ध्याबे । 
निश्चय ''सीताशरण' पिया को स्वबश बनावे ॥१६॥ 
श्री मिथिलापुर बध्‌ बिपुल बिधि विरचि समाजा । 
करत रहीं रघुवीर संग कौतुक तजि लाजा ॥१७॥ 
करि क्रीड़ा कप्रनीय कला कुशला सब नारी। 
पावहि परमानन्द करसिं रघुवरहिं सुखाखरी ॥१८॥ 
वहु बिथि हास बिनोद केलि करि प्रभुहिं रिझावें । 
पगीं परम अनुराग हृदय में अति सुख पारें ॥१६। 
वे सब जब अस सुने आज रघुराज उदासा। 
आवहिं प्रभु के पास दोरि बहु करहिं प्रयासा ॥२०॥ 
जब न होत प्रतिकस्थ मुछि सोइ शिरति अवति पर । 
कोइ न भयो समथ मोद प्रगटै रघुवर उर ॥२१॥ 
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aR 
नह्लि उदास रघुवीर दृष्टि श्री मातु सुनयना । 
। | २२ 


मरित भई विशेष दशा सो कहत हुक 
पुरुष प्रवल प्रभु प्रेम पगे मुर्छित महि माही । 
गिरे देह सुधि भूलि चलत उठि पुनि गिरि जाही 22. 
पशु पक्षी महिं परे मुर्छि तन सुरति न आर | 
“मीताशरण” सु वाम दशा को वर्णि सुनाबै ॥२४॥ 
जिन रघुवर सँग किये बिबधि बिधि हास विल्लाशा । 

तरणे 'सीताशरण” कवन बिधि सुमति प्रकाशा ॥२१५।। 
उनकी कैसी दशा भई यह कौन बताबे । 

सो सुधि “सीताशरण' होत तन चेत भुलावै ।।२६॥ 
श्री मिथिलेश सुजान विविधि विधि कीन उपाई । 

यन्त्र मन्त्र करबाय विपुल औषधी पाई ॥२७॥ 
किन्तु स्वस्थ नहिं भये राम रघुवंश ज्ञान घन | 

प्रेम रोग तन लगेउ लहे केसे अनन्द मन ॥२८॥ 
कानों कान सदेश पाय श्री चक्रवर्ति बर । 
भेजे मिथिलहि श्री सुमन्त बहु दूत साथ कर ॥२६॥ 
ले आवें रघुवरहिं वेगि श्री अवध मझारी । 

मं देखो. मरि नयन यही अभिलाप हमारी ॥३०॥ 
प्राणाधिक प्रिय मोहिं राम मम दृगन सितारे । 
कि से कहेउ पठावहिं परम सुखारे ॥३१॥ 
क ee बिचार ससुर ॥ गृह में जामाता । 

ॐ 477 तक रह उचित नहिं कह श्रुति ज्ञाता ॥३२।। 
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परम सकोची लाल बहुरि ससुरार समाजा | 
याते आवें अवध शीघ्र अति श्री रघुराजा ॥३३॥ 
पुनि बीते कछु काल जाहिं गे मिथिला धामा । 
निरखि राम मुख कंज सकल पइहें अभिरामा ॥३४।॥ 
हैं सुमन्त नीतिज्ञ परम वक्ता गुण आगर । 
सब बिधि अतिसय चतुर विचारत नृपति उजागर ॥३४॥ 
अस निज मन गुनि राब साथ बहु सेन सजाई । 

श्री सुमन्त कँह दीन जनक पुर धाम पठाई ॥३६॥ 
कारि मन में विश्राम पहुँच गे मिथिला माहीं । 
सुनि विदेह सत्कार कीन मिलि हिय हर्षानीं ।।३७॥ 
तव सुसन्त ने कहा सुनहु हे तिरहुति राजा । 
भेजो हमंहिं महीप बुलावन हित रघुराजा । ३८॥ 
याते अब मन मुदित राम को देह पठाई । 
सुनि नृप निश्चय कियो देत आयसु सकुचाई ।।३६॥ 
जन मन की रुचि जान राम सववज्ञ सुजाना । 
समुंकाये महिपाल प्रेम से कृपा निथाना ॥४०॥ 
बोले . बचन . बिनीत. विमल रघुवर सकुचाई । 

गुरु पितु.. माता केर सतत आज्ञा सुख दाई ॥४१॥ 
अब आयसुं. मोहिं देहु आप हू पूज्य हमारे । 
भक्ति सहित प्रिय बचन: सुनत नृप भये सुखारे ॥४२॥ 
उचित: जानि ,मिथिलेश चलन नी कीन तयारी । | 
मिथिला . वासी संकल सुनत अति भये दुखारी ॥४३॥ 
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पा जय गे राम सुपति आयसु दै दीनी। 

राज़ द्वार पर सजन लगी प्रिय साज नवीनी ॥४४।। 
हय गय रथ बहु पलंग बसन उपधान सोहावन । 
असन अनेक प्रकार रत्न भूषण मन भावन ॥४५॥ 
लखि तैयारी सबनि कीन मन माहि बिचारा। | 
अबसि जायगे अवध आज श्री राम कुमारा । ४६॥ 
अस निश्चय जब भयेउ तबहिं सब मिथिला बासी । 

अति करुणा उर भरे प्रेस वश भये उदासी ॥४७॥। 
इधर सुनयना आदि सकल सिय की महतारी । 
जैइहें राम कुमार अवध सुनि भई' दुखारी ॥४८॥ 
अति वियोग भय भरेउ दृगन जल धार बहे । 

संग सकें नहिं जाय रहब किमि हिय पछताबें ।।४६॥ 
करि न निवारण सके बनी यात्रा सुख दाई। 

श्री मेथिलिहि लगाय हृदय रोवत विलखाई ॥५०॥ 
करें न कटे विलग प्रचल इच्छा मन माहीं। 

पर विधि वश परतन्त्र चले अपनो बल नाहीं ॥५१॥ 
कहे वचन भरि प्यार अहो मम राज किशोरी । 
हम देखेउ त्र विभव जन्म के समय घनोरी ॥४२॥ 
अयोनिजा हे पुत्रि तुमहिं करि कृपा महाना । 
प्रगटायो मम सदन देन अति सुख भगवाना ॥४३॥ 
अव येही वर विनय श्रवण कीजे सुकुमारी । 
जह जन्मों जग माहि तहाँ हे प्राण अधारी ॥४४॥ 


a 


| 
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@ श्री युगल रहस्य माधुरी विलास ४७ २२७ 
मानि मातु को नात कृपा की दृष्टि निहारेंठ। 
चमा रूप लाड़िली कदा जनि मोहिं बिसारेउ ।।४५।। 
केसो निठुर कठोर विश्व सृष्टा अति भारी | 
कहा कहां में वाहि कृपामयिः तव महतारी ॥५६॥ 
जो कराय संयोग परस्पर स्वजनन माहीं । 
पुनि दे विषमः बियोग सबनि मन सकुचत' नाहीं ॥५७॥ 
निज बिरचित' वर सृष्टि स्वयं ही सकल नशाबे । 
किंचित “सीताशरण'? दया तेहि हृदय'न आबे ।।५८॥। 
जो होती. कछु कृपा विरह वेदना अपारा-। 
तो नहिं विषम! वियोग देत. काहुहिँ करतारा ॥५६९॥ 
इतनोई सम्तोपः एक मेरे मन माहीं। 
चक्रवर्ति वृपः तनय प्राण वल्लभ तवः आहीं ॥६०॥ 
रूप शील' गुण खानि सतत आश्रितः सुख दायक । 
मिले: तुमहिँ प्रियः प्राण नाथ सुन्दर सब लायक ।।६१॥ 
यही परमःसुख' हमहिं शोच'कछुः नहिं मन माहीं | 
परः निज'जममी जानि सुरति मन विसरे नाहीं ।।६२॥ 
औरौ सब सिय मातुः प्रेम वश परम दुखारी । 
सियः क्रो! कण्ठ लगाय ` सकलः भरि लोचन वारी ।।६३॥ 
समुझावें! बहु भाँति! अचल . सौभाग्य तुम्हारो । 
होवै! “सीताशरण” सु आशिर्वाद हमारो ॥६४॥ 
तव बिन! हे लाडली. आगमी अदिन हमारे । 
अर्ब तक लहिः तव दशे’ भरे सुख शान्ति. अपारे'॥६४। 
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पूर्ण भये सौभाग्य जगे दुर्माग हमारे । 
उदय भये तव भाग अवध में जाई सुखारे ।। ६६।। 
श्री कौशल्या आदि महा रानी नृप केरी | 
जागे उनके भाग कीन जिन पुण्य 604 ।५७॥ 
मंगल मय शुभ दिवस मंहाँ रानी सब पई | 

हम अभाग्य वश यहीं महल मथि रहि पछितँइद ॥६८॥ 
वे सब महल महान भाग्य शाली सुख रूपा | 

जहँ रहि हो रघुवीर संग तुम युगल स्वरूपा ॥३६॥ 
अब यह महल अभाग भरे अतिसय दुख दाई । 

तव बिन सने लगें अगत मथि कछु न सुहाई ॥७०॥ 
जिनको कहि तुम मातु गोद चढ़ि गर लपटानी । | 
उनकी “सीताशरण' कहे अब कौन कहानी ॥७१॥ 
जाइय सुख युत अवध महारानिन सुख देहू । 
मोहिं अभागिनि जानि बिसरि जनि जाय सनेहू ।।७२॥ 
यहि बिधि बोलें बचन तबहिं आये मिथिलेशा । 
समुभायो : बहु भाँति सबनि यों कहेउ नरेशा॥७३॥ 
कन्या केर _पयान समय मंगल मय ब्रानी।.. 
बोलो मिलि अब सकल तजहु सब शोच गलानी ॥७४॥: 
बचन अमंमल: मंयी अश्रु दृग करूणा भारी । 

तुम सब को यों निरखि होति सिय परम दुखारी ॥७४॥ 
अति करुणा रस निरखि सिया जनि जाय डंराई |: 

सब मिलि 'सीताशुरण” देहु आशीश सुहाई ॥७६॥: 
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इमि अति धीरज दीन सबहिं मिथिलेश छुजाना ! 
भूल्यो बिषम वियोग जन्य दुख धीरज आना ॥७७॥ 
सुनि नृप बचन रसाल सकल बोलीं सुख पाई । 

श्री हर गौरि प्रसाद. लली चिर होउ सदाई ॥७८।। 
बाहे नित सौभाग्य छु जीवन होय तुम्हारा । 
निज प्रीतम के संग लहो सुख स्वाद अपारा ॥७९॥ 
जिमि गौरी शिव सँग विष्णु संग रमा विराजे | | 
पगे परम अनुराग परस्पर अति छबि छाजं ॥८०॥ 
तिमि श्री राम सुजान बाम अग मधि सुकुमारी । 
सदा परम छबि लहो यही आशीश हमारी ॥८१॥ 
इमि सु अश्रु दग भरे प्रेम पगि सब महतारी | 
पुण्य रूप चन्द्रमा किरण सम बचन सुखारी ॥८२॥ 
कहें समय अनुकूल बहुरि रघुवर सों बोली । 
वचन मधुर प्रिय सरस मनहुँ प्रेमामृत धोली ।!८३। 
हे नृप कुँवर उदार चतुर शिर मौर सुभग तर । 
ग्राहक भाव. पुनीत प्रेम पालक प्रमोद घर ॥८४॥ 
यह मम सिय लाडली अबहि अतिसय सुकुमारी । 

वाल भाव सम्पन्न अधिक गुण गण नहिं धारी ॥८५॥ 
गुरु जन माता पिता सतत लालित अति प्यारी । 

गुण अवगुण को ज्ञान भली बिधि नहि हिय धारी ॥८ ६।। 
यह अबोध सब भाँति बने यदि कछु अपचारा | 
तदपि न करिये रोष हृदय मघि राज ङुमारा ॥८७॥ 
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उनके माता पिता समर्पण कीन सुखारी। | 
सब विधि अपनी जानि कीजिये सार सँवारी ॥८८।। | 
अयोनिजा मेथिली; अपर नायिकन समाना । | 
नहिं इन कीः उत्पत्ति स्वयं! प्रगटीः जग जाना ॥८&।। | 
धर्म सुपत्नीः मोर सततः पद्‌ पंकज दासीं'। 
निज, किकरि समः जानि छोह रखियेः सुखः रासी ।॥&०॥ | 
अनपायिनी: अभिन्नः सर्वदा शक्ति हमारी । 

अस: विचारि कीजिये कृपामृतः मींचिः सुखारी ॥& १।। 

माता निज: दीनता समा को रहीं दिखाईँ। 

यद्यपि; मेरी सुता ललन तव भोग्य ना अहई।।8२॥ 

तद्यापि प्रबलः सम्बन्धः भयोः स्थिर सब भाँती। | 
सुड प्रीतिः की रीति लाल नाहिंन कहिः जाती ।।६ 34 छ 
तुम सुजान सर्वज्ञ कहहु निज हृदयः बिचारी । 

धर्म पास, रचि ईशः सकल लीला बिस्तारी ॥&४1| 

यामें तेधि संसार परस्पर सब ब्यवहारा | 

करतः प्रेम. परतन्त्रः सततः मिलिः सकल प्रकारा-।।8४।। 

इमि कहिं बचन'ब्रिनीत विमल. वरःवोंध! समाये । €+ 
अभिनन्दनः करि मातुः राम छविःहृदयः बसाये ।।३६।: 
प्रगटेउ प्रेमः प्रवाह प्रवलः जलः धार इगनः सो) 

रुधेउ- सबतिःकोः कण्ठ भई मनः मौनः मगन सों ।।8७॥ 

हिय अन्तरः अस गुनेः अहोंः भवितव्य महाना।। 

दे संयोग, सुख इमनिः अपूरब- रचे ब्रिंथाना | &८॥ 


॥ 


Scanned by CamScanner 


अब सोइ ईश उदार बहुरि वर विरह वियोगा । 
दे है हम सक काहि बिकल होइ हैं सब लोगा ॥६६॥ 
अम्ब सुनयना आदि सकल निज हृदय दुखारी । 
“सीताशरण'? समेह बिल नहिं नयन उघारी ॥१००॥ 
दो०-उधर उदार सुं कीति धर, श्री मिथिलेश महान । 
सोपेड सीताशरण सब, रामहि तन मन प्रान ॥१०॥ 
रामहिं सर्वस सौंपि हृदय में यही विचारत | 
हमने कुछ नहिं दियो सकुच वश भूमि निहारत ॥ १ ॥ 
रघुकुल भूषण राम परम अभिराम सु छबि धर । 
शूर वीर रणधीर नृपति अवधेश कुँवर वर ॥ २॥ 
चलत समय अनुराग अंमल आनन्द पात कर | 
बिषम वियोग विपत्ति विरह बेदना विकल तर ॥ ३ ॥ 
मिथिला बासी सकल नेह भरि रामं निहोरे । 
प्रगटेउ प्रेम प्रकाश कछुक मन भये सुखारे ॥ ४॥ 
अवध निबासिन मिलन जन्य आनन्दं अपारा । 
मैथिल. विषम वियोग इन्द रघुवर मंभधारा ॥ ५ ॥ 
एकहिं एक दबाय रहे सोचत रंघुंनन्दंन । 
न्यूनाधिक केहि करों सकुच बस आनँद कन्दन ॥६॥ 
पुरवासी नर नारि सकल प्रिय परम वियोंगा । 
महाँ खिन्न मन भये लगेउ मानहुँ तन रोगा ॥ ७॥ 
बजत बिपुल वर वाद्य सरस मन हर सुख दाई । 
मेथिल सकल उदास समय तेहि कछु न सुहाई ॥ ८ ॥ 
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जलत हय गय बिपुल विप्र वर वेद उचारत । 
विद्वत जन समुदाय शान्ति प्रद पाठ पुकारत ॥ & ॥ 
मिलि पुरजन समुदाय परस्पर बोलत बाता | 
रुदन करत सब वाम नेह मन पुलकित. गाता ॥१०॥ 
पुरुषहु भरे वियोग मोद मन तनक न काहू । 
अतिसय होत अधीर सबंनि को गयो उछाहू ॥१९॥ 
प्राणाधिक प्रिय राम सजीवन जीवन जी के | 
अतिसय सरल स्वभाव मधुर तर बचन अमी के ॥१२॥ 
तिनके बिषम ब्रियोग समय सब धीरज त्यागी । 
रोवत 'सीताशरण'' निजहि अति मानि अभागी ॥ १३। 
_ सव विधि धीरज धरे नहीं अस कोउ नर नारी । 
“सीताशरण' सनेह सने तन सुरति बिसारी ।।१४॥ 
पुर बासी सब बध दंगन भरि प्रेम सु आँख । 
वर्षायहिं जल धार लेहिं सब परम उसाँरू ॥१५॥ 
अश्रु प्रवाह अपार खुलत तिनके दृग नाहीं । 
अतिसय करुणा भरीं कम्प तन माहि जनाहीं ।।१६॥ 
मध्य भाग झूकि गये प्रेम पगि धेय बिसारी । 
हो न सके सो खड़ी परम असमर्थ दुखारी ।!१७॥ 
लखि तिनकी अस दशा सकल सुर अरु सुर नारी । 
“सौताशरण” सनेह सने ` पावत दुख भारी॥१८॥ 
पुनि कछु हो प्रति कस्थ करें स्तुति सब केरी । 
अब जाइय निज सदन सवनि दुख लहेउ घनेरी ॥१९॥ 


Scanned by CamScanner 


१ 
000 


मंगल समय बिचारि मुदित श्री राम कुमारा। 
गमने “'सीताशरण? हृदय भरि विरह अपारा ॥२०॥ 
स्वर्ण रत्न मणि रचित बिपुल पालकी सोहावन । 
तिन मधि बिलसे बध्‌ प्रेम पूरित प्रिय पावन ॥२१॥ 
मन भावन पालकीं सय॑ सम ज्योति जगावे । 
मानो मोतिन माल मुदित मारग छबि पावें ॥२२॥ 
कियो अबनि शगार विपुल भूषण पहिराई। _ 
बरसत सुर गन सुमन जयति बोलत हाई ॥२३॥ 
व्योम ब्रिमान बितान बने अति घने सोहाये । 
नहिं लागत तन घाम सु मारग मृदुल बनाये ।२४॥ 
सरस सुगन्धन सहित सुजल: कण बर्षत देवा । 
मारग श्रम सबं हरते करत प्रमुदित निज सेवा ॥२५॥। 
श्री विदेह लाड़िली मैथिली राज किशोरी । 
अखिल लोक अभिराम राम सुन्दर वर जोरी ॥२६॥ 
अवध निवासिन केर परस्पर भाव सुभग तर। | 
लखि अस अनुभव होत मनोसुख सिन्धु सु छबिधर ॥२७॥ 
मिथिला अवध मिलाय दोउन को एक बनाई । 
बाँटत परमानन्द प्रेम पूरक रघुराई ॥२८॥ 
जाय अबध रघुवीर शीघ्र : मिथिलापुर । अइहें.। 


~ 
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उनकी प्रीति सु रीति जबहिँ 
अतिसय होत अधीर धीर धुर प्रभु सुख धामा ॥२१॥ 
मातन फो वात्सल्य सखन को भाव अपारा । 
सखियन को नव नेह सुमिरि रघुवंश कुमारा ॥३२॥ 
अतिसय भरत वियोग रोग नाशक रघुराई । 
बरसत इग जल थार पुलकता तन मधि छाई ॥३३॥ 
लखि रघुवर की दशा कौन कवि थाह लगावै । 
“सीताशरण'? सुजानशेश शिव श्रुति सकुचाबै ॥३४॥ 
जानत कोइ मैथिली कृपा भाजन जन जोई। 
जग में .“सीताशरण'' अपर अनुभवे न. कोई ।।३५।। 
जाके हिय शुचि प्रेम प्रगट प्रीतम पद पंकज । 
ध्यावत “सीताशरण”” जिनहिं नर मुनि शंकर अज ।॥३६।। 
सोइ पिय कृपा कटाक्ष पाय अनुभव कछु पावे । 
किंचित “'सीताशरण'” अन्य यह रस नहिं ध्यावे ।।३७॥ 
पुनि धरि धीर उदार भक्त सुख दान रसिक बर । 
करि मग में विश्राम गये निज नगर मुदित उर ॥।३८।। 
श्री मैथिली समेत नेह भरि महल पधारे । 
र he सु छबि | लखि भये सुखारे ॥३६॥ 
र भाल सबहिं दियो परितोष सकल बिधि । 
छ र अनुकूल चरित्र सुखी कोने करुणानिधि ।।४.०॥ 
अपनो बिषम वियोग रोग दुख दूर भगायो 
कहि मृदु वयन रसाल सबनि मन मो हक 

द्‌ बढायो ॥४१॥ 


सोचत श्री रामा । 


&; 
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सकल मातु अरु पितहि दीन सुख स्वाद अपारा । 
पूजे गुरु महिदेव संत करि बहु सत्कारा ॥४२।। 
श्री मैथिली समेत राजनन्दन मन भावन । 
परिजन पुरजन सुखी किये कर चरित सुद्दावन ।४२। 
रसमय युगल स्वरूप शील गुण सु छबि निहारी । 
“'सीताशरण'? सनेह सने पुर जन बलिहारी ॥४४।' 
जयाति युगल मन हरन मधुर तर सरस सुखद वर । 
प्रीति प्रतीति प्रमोद प्रेम पागे सुषमा घर ॥४५।। 
जयति युगल चितचोर मोर रसिकन मन रंजन । 
जय जय “सीताशरण’ प्रेम पालक भव भंजन ।।४६। 
जयाति युगल मुख चन्द मन्द मुस्कान प्रान हर । 
जय जय रसिक उदार प्राण प्रीतम सीता वर ॥४७॥। 
जयति अमल अनुराग रूप रस निधि सुषमा कर । 
जय जय 'सीताशरण' सतत सज्जन प्रमोद कर ॥४८॥ 
जयाति स्वामिनी सीय जयाति रघुवंश कुबेर वर । 
जय जय रसिकन प्राण सरिस प्रिय परम मधुर तर ॥४६॥ 
जयति मैथिली मंजु जयति रसिकेश सु छविधर । 
जय जय सीताशरण'? सरस सुख प्रद सनेह घर ॥५०॥ 
जयति लाड़िली सीय सतत आश्रित जन पालक । 
जय जय श्री रघुवीर धीर खल वल दल घालक ॥५१॥ 


जयति प्रिया परतन्त्र प्रेम पूरक नव नागर | 
जय जय ““सीताशरण' रसिक वल्लभ रस सागर ।॥५२॥ 
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दो०-जय जय जीवन प्राण मम, श्री मथिली उदार । 
जय जय सीताशरण मित, पिय सिय पर बलिहार॥ 


इति श्री युगल रहस्य माधूरी बिलेशे, विवाह रास विकाशे 


श्री ''सीत्ताशरण” सुमति प्रकाशे 
सप्तमोऽध्यायः सम्पूण । 


६ श्रीमत्यै सर्वेरवर्ये श्री चारुशीलाय नमः ध 


$ श्री भरत चालीसा % 


दोइ।-भव्य भावना भजन रत, भरे भक्ति भण्डार । 
वन्दौं चरण सरोज नित, श्रीमद्‌ भरत उदार ॥ 


चोपाई 
जय जय श्रीमदू भरत उदारा | सिय रघुवर पदप्रेंम अपारा ॥. 
जय जय क्षमा रूप करुणामय । कोमल चित्त सुशील कृपामय ॥' +, - . 
जय जय सब जग पोषन हारे | पावन चरित भुवन . बिस्तारे ॥ 
जय जय प्रेममूतिं मन भावन । श्यामल बपु शतमदनणजञावन। ¦ 
जय सियराम भक्त शिरताजा | भजत सदा सिययुत रघुराजा ॥ 
जय जय दीन बन्धु सब लायक | ध्यावत सदा तुमहिं रघुनायक ।। 
सीताराम नाम-के जापक। स्वाश्थरहित भक्ति जगथापक ॥ 
तुम्हरो नाम जपत रघुनन्दन । करत प्रसंशा प्रभु जग वन्दन ॥ + 
सीताराम प्रेम की मूरति। मंजुल मधुर सरस प्रिय सूरति ॥ 
सब स्वारथ तजि प्रभुपद सेवत । जगके सब भक्तन सिख देवत ॥ 
सीताराम रूप नित ध्याबहु । स्वार्थ तजि परमार्थ बनाबहु ॥ 
परमारथ स्वरूप सिय रघुवर । सेबहु पद पंकज उमंग भर ॥ 
अस उपदेश करत करि दाया । निज चेरित्रसे सबहिं सिखाया ॥ 
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प्रभु आज्ञा निज सवस जानी । सेवा करत परम सुख मानी ॥ 


रघुनन्दन मानत लाघुभाई | तुम सेवक सम करि सेवकाई ॥। 
परम भाग अपने जिय जानत । प्रभ सेवा निज सवस मानत ॥ 
श्री रघुवर मुख कमल निहारत | प्रेममगन तन सुरति बिसारत ।। 
कबहुँ नाथ आज्ञा मोहिं देवें । हम सेवा करि हिय सुख लेव ॥ 
यही एक अभिलाषा मन में । भरी रहत उमंग अति तन में ॥ 
नित प्रभु चरण पादुका पूजत | रसना राम नाम मुख कूजत ॥ 
ध्यावत सीताराम सप्रेमा । दृढ़ करि करत कठिन त्रतनेमा ॥ 
नन्दिग्राम में गुफा बनाई | चौदह वर्ष भजे रघुराई ॥ 
जगके सब सुख स्वाद भलाई | पूजि  पादुकन हिय हर्षाई ॥ 
सार सवार अवध को-कीनो । प्रभ पद पंकज मन चित दीनो ॥ 
अवध सकल जगको रजधानी | सम्पति लखि सुर पुरी लजानी ॥ 
तहँबसि त्याग विराग धरे तन | ध्यांवत प्रभु पद पद्म मुदितमन ॥ 
द्रोणाचल अंजनि सुत लाये | अबधप्री उपर जब आये ॥ 
तुम लखि निशिचर हियअचुमानी । नष्ट करे यह प्रभु रजधानी ॥ 
बिन फर तुरत बान सन्धाना | लागत मुर्छि गिरे हनुमाना | 
राम राम सियराम उचारत । गिरत समय हनुमान. पुकारत ॥ 
निकट जाय प्रभुदास बिचारी । खिन्न हृदय अतिभथे दुखारी ॥ 
फारि प्रयास हनुमतहिं जगाई । अति सनेह युत , हृदय लगाई ॥ 
प्रभ के समाचार जब जाने | तत्र. अतिमय्‌ .मनमें पछिताने ।! 
कह हनुमत चढ़वान हमारे | पठावौं जह प्रभू कृपा अगारे | 
चरण वन्दि हनुमान सिधाये । दै संजीवनि लखन जगाये ॥ 
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असुरन हति प्रभु अवध पधारे । लखि पद पंकज भये सुखारे ॥ 
राजा श्री रघुबरहि बनाई । कीनी पद पंकज सेवकाई ॥ 
है जगमहिमा अमित तिहारी । में अति दीन मलीन दुखारी ॥ 
“सीताशरण"” शरण में आयो । तव पद पंकज ध्यान लगायो ॥ 
राम बन्धु आपन जन जानी । दीजै दर्शन हिय सुख मानी ॥ 
दोहाः--हे जन रक्षक भक्तवर, शील सनेह अगार । 

कृपा क्षमा करुणासदन, प्रेमाम्तत दातार ॥ 

निज पद पंकजदास गुनि, सर्व समर्थं उदार । 

दीजे सोताशरण नित, निज पद पंकज प्यार ॥ 

तव्‌ सुकृपा कण पाय जन, सिय रघुवर पद्‌ प्रीति । 

पावं “सीवाशरण” नित, अचल अमल रस रीति ॥ 


फ आरती फ 

आरति भरत लाल को कीजे । 

मधुर सुमूरति लखि सुख लीजै ॥ १॥ | 
तुम्हरी महिमा जगमें भारी, शेश गणेश गिरा कहिहारी | 
विधि हरि हरह पार न पावे, पुष्पांजलि दै आनन्द भीजे ॥आ०।। 
परमानन्द प्रेम की मूरति, श्याम वरन अतिसय सुठिस्राति । 
सीताराम जपत निशिवासर, लखत वज्रवत हृदय पसीजै ॥आर०॥ 
रामबन्धु सुचि सरस सुभाऊ, स्वरथ गन्ध न मनमें काऊ । 
साधन सिद्ध नेह रघुवर पद, करुणनिधि दासन को दीजै ।आ०॥ 
ध्यावत सीताराम स्वरूपा, मंजुल मन हर परम अनुपा । 
हियबिच उमगत रघुकुलभूपा, 'सीताशरण' शरण रखिल्ीजै॥आ० 


क, ब 
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$ श्री जानकी जी की प्रार्थना # 
कृपारूपिणिकल्याणि, रांम प्रिये श्री जानकी । 


कारुण्य पूर्ण नयने, दया दृष्ट्याव लोकय || १ ॥ 


पापानां वाशुभानां वा वधाहार्णा' प्लवङ्गम्‌ | 


काय कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराधयति || २ || 
सवे जीव शरण्ये श्री सीते वात्सल्य सागरे । 
मातृ मेथिलि सौलभ्ये, रक्तमां शरणागतम्‌ ।। ३ || 
कोटिकन्दर्प लावण्यां, सौन्दय्येंक स्वरूपताम्‌ । 
सर्ब मङ्गल माङ्गल्यां, भूमिजांशरणं ब्रजे ॥ ४ ॥। 
शरणागत दीनार्त परित्राण परयाशाम्‌ । 
सर्वस्याति हरेणेक धृतव्रता शरणां ब्रजे ॥ ५। 
सीतां बिदेह तनयां रामस्य दयितां शुभाम्‌ । 
हनुमता समाश्वस्ता भूमिजां शरणं ब्रजे॥ ६॥ 
अस्मिन्‌ कलिमला कीणं काले घोर भवाणवे । 
प्रपन्नानां गतिनास्ति श्रीमद्राम प्रियां बिना ॥। ७॥ 


| `  उद्कवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 


सबश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ८ ॥ 


sn 
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भक्त सवस्वम्‌ # 
हे मथित्ती हृदय पङ्कज भृङ्गराज, 


हे स्वीय भक्त जनमानस राजहस । 
विभुवेभव रामचन्द्र, 


त्वत्पाद पङ्कजरजः शरणं ममास्तु ॥ १ ॥ 
हे मैथिली हृदय पङ्कजभृङ्ग नाथ, 


हे सूर्यवंश 


हे भक्तवत्सल कृपाकर राघवेन्द्र । 
हे दीन रक्षक शरण्य सुखस्वरूप, 


नें 


[<] 


~ 


त्वत्पाद पङ्कजरजः शरणं ममास्तु ॥ २ ॥ 
थलो हृदय भूषण कान्ति कान्त, 


हे नील पद्म रुचिरांधि युगस्वयम्भो । 
हे विश्वनाथ रघनाथ वरेण्यकीते, 


त्वत्पाद पङ्कजरजः शरणं ममास्तु ॥ ३ ॥ 
हे मेथिली हृदय मन्दिर शुअमूर्ते 


हे वायुपुत्र परिसेबित पद्म पाद । 
हे आशुतोष जगदीश्वर भक्तिलभ्य, 


त्वत्पाद पङ्कजरज; शरणं ममास्तु ॥ ४ ।। 
हे मेथिली हृदय राजमण रमेश, 


हे सवेगः प्रणतपालक दीनबन्धो । 
सृष्टि स्थिति प्रलय लीला महानुभाव 


पनत्पाद पङ्कजरजः शरणं ममास्तु ॥ ५ ॥ hi 


| 
| 
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नि लिक 


हे मेथिली हृदय वल्लभ रूप राशे, 
हे सर्वे श्रुति वचस्तुत राघवेश । 
हे पापपुळ्ज दहनानल देव देव, 
त्वत्पाद पङ्कजरजः शरणं ममास्तु || ६ | 
हे मेथिली हृदय हार मनोजमूर्ते, 
हे शर्वरीश विमलानन सर्वशक्त । 
हे भक्तवश्य करुणालय नित्यमूर्ते, 
त्वत्पा पङ्कजरजः शरणं ममास्तु || ७ ॥ 
हे मैथिली हृदय वास जगन्निवास, 
हे भूमिभार हृदनीश जगच्छरण्य । 
हे राम हे रघुपते रघुवीर धीर, 
त्वत्पाद पङ्क जरजः शरणं ममास्तु ।। ८ ॥ 
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त तुलसीदास प्रिंटिंग प्रेस, तुलसीचौरा, श्रीअयोध्याजी । 
0 बट मक्का ens oS 
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